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८७ 
भामिकाः 
( अथम संस्करण से ) 

जिस पुस्तक को १८ वीं शताब्दी के उत्तराद्य के पाश्चात्य देशों में 
इतनी सर्वप्रियता मिलते व.जिस पुस्तक के उपदेशाम्रत पान करने से 
फ्रेंच, जमन, इटेलियन और अद्भरेजों के मन इतने शुद्ध और पवित्र बन 
जाये, उस पुस्तक का हिन्दी में नाम तक न सुनाई पढ़े, यह कितने शोक 
ओर आश्चय की बात है । पहले पहल यह पुस्तक एक चीनी विद्वान 
की दृष्टि में पड़ी । उसने उसका अनुवाद चीनी भाषा में किया | तननंतर 
तत्कालोव चोन देश निवासी एक अद्गभरेज विद्वान ने उसे देखा ओर 
उतने उसका अनुवाद अज्डरजी भाषा में किया | फिर उसी के द्वारा यह 
पुस्तक प्रथम-प्रथण सन्‌ १७५४१ ई० में 'इद्धलेए्ड में प्रसिद्ध हुई । 
हम भी अनुवाद करके कदाचित्‌ हिन्दी संसार म॑ इस अमाव की 
पूर्ति न कर सकते, यदि हमारी पाठशाला के सुयोग्य हेड मास्टर 
हरीराम जी झा अद्भरेजी पुस्तक देकर उसके अनुवाद करने का 
' ग्रोत्ताहन हमें न देते । वस्तुतः प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशित होने का 

अधिकांश श्रेय उन्हीं को मिलना चाहिये | 
मूल अन्य किस,भाषा में लिख,गया, 'किस समय लिखा गया, 
कहाँ लिखा गया ओर किसने लिखा, इसका कोई संतोषप्रद प्रमाण 
नहीं है। लार्ड चेस्टर फील्ड के प्रति 'अद्धरंजी भाषान्तरकर्ता का पत्र 
उ्यो का धयों. अनुवाद कपके पादकों के सामने खखे देते हैं। वे इन 


टी क लिये बई क सं। 
त्रो१०८ चेस्टर फील्ड के अले महोदय का सेवा में 


पेकिन १२ मई १७४६ 

परम पूज्य महोदय ! 
... २३ तिसम्बर सन्‌ १७४८ के दिन जो पत्र मैंने आपकी सेवा सें 
भेजा था उसमें जो कुछ मुझे; इस विस्तृत राज्य के विशेष [स्थान वर्यन 
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और प्राकृतिक इतिहास के सम्बन्ध में लिखना था बद्द लिख चुका हैं । 
इसके आगे कुछ पत्रों में मेण विचार था कि में आपको यहाँ के कायदे: 
कानून; राज्य व्यवस्था, धर्म ओर लोगों के रहन-सहन; रीति-रिवाज के 
विषय में लिखता । किन्तु हाल में एक ऐसी घटना घटित दो गई है कि 
मुझे विवश होकर अपने विचार स्थगित कर देने पढ़े । या के विद्वानों 
का ध्यान आजकल उसी घटना की ओर शकृष्ट हो रहा है ओर सम्भव 
है आगे चल कर योरोपीय विद्वानों का भी ध्यान उसी ओर आक्ृष्द हो 
जाय | इस घटना के इत्तांत'्से आप सरीखे मह्मनु भावों का कुछु न कुछ 
मनोरञ्लन अवश्य होगा; यह समझ कर तत्सम्बन्धी अ्द्यावत्रि उपलब्ध 
बातों को स्पष्ट लिखकर सामने रखता हूँ । 
चीन से लगा हुआ पश्चिम की ओर तिब्बत नाम का विस्तृत देश 
है। कुछ लोग “बरान टीला” भी कदते हूँ । इस देश के लासा 
' नामक प्रान्त में मूर्ति पूजकों का गुरू दलाई लामा रहता है। सपम्तीय- 
वर्ती देश के निवासो भी देवता समझकर उसकी पूज्ञा करते हैं| घार्मिक 
चृत्ति के लिये अधिक प्रख्यात होने के कारण लाखों धार्मिक मनुष्य 
उसका आशीर्वांद लेने के लिये लासा' जाकर उसका दर्शन करते हैं 
' और भेंट चढ़ाते हूँ । उसका भव्य निवास मन्दिर पाऊताला पहाड़ पर 
बना हुआ है। इस पहाड़ के हृदंगिद और/लासा प्रान्त भर में भिन्न- 
भिन्न दरजे के इतने लामें रहते हैं कि यदि उनकी संख्या कट्दी जाय तो 
लोग विश्वास न करें। इनमें से बहुतों ने अपने रहने के लिये बढ़े 
बढ़े सुन्दर मन्दिर त्रना खखे हैं, इनका भी मान सर्वसाधारण दलाई 
का उतर कर करते हैं। इटली की तरह देश भर में घर्मोपदेशक 
ही धर्मोपदेशक देख पड़ते हैं, तातारी, मंगोल साम्राज्य और अन्य पूर्वीय 
देशों से प्राप्त भेंट पर इनका निर्वाह होता है। जब लोग दलाई माला 
की पूजा करते हैं तो वे उसे एक सिंहासन पर बैठा देते हैं। इस पर एक 
गलीचा रहता है उसी पर वह पलथी मार कर बैठ जाता है | उसके भक्त 
उसके आगे बड़ी नम्नता से साथ्यंंग दंडवत करते हैं परंतु वह उनका कुछ 


( ७ / 


भी सत्कार नहीं करता । यहाँ तक कि बड़ेन्बढ़े राजा महाराजाओं से बोलता 
तक नहीं | वह केवल अपना हाथ उनक्ले मस्तक पर रख देता है ओर वे 
समभते हैं कि हमारे सब पाप छूट गये। उनका यह भी कहना है कि 
बढ सवश्ञ और हृदय की भीतरों बातों को भी जानता है। लगमग २०० 
बड़े-बड़े लागे उनके शिष्य हैं | वे लोगों से कहते फिरते हैं कि दलाई 
लामा अमर है ओर जत्र जब वह मरता हुआ दिखलाई पड़ता है तब 
सत्र वह केवल एक शरीर छोड़ कर दूसरा शरीर धारण करता है। 

चीन देश के विद्वानों का चिरकाल से ऐसा मत है कि दलाई 
लामा के निवास मन्दिर के पुस्तकालय में प्राचीन काल से बहुत सी 
घुरानी पुस्तकें छिपी रक्खी ह। बतमान राजा को प्राचीन प्रथों के 
शोध करने का बढ़ा शोक है, उसे लोगों के उपरोक्त मत का इतना 
विश्वास हो गया है कि उसने ग्रन्थों को हँढु निकालने का दृढ़ संकल्प 
कर लिया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसे पहले एक ऐसे व्यक्ति 
की खोज करने की चिन्ता हुईं जो प्राचीन भाषा ओर लिपि दोनों का 
पंडित हो | अन्त में “काउत्सू” नाम का एक विद्वान उनको मिल 
गया। उसकी आयु ४० व की थी! वह बड़ा ग्म्भीर, उदार-चित्त 
ओर अच्छा वक्ता था | कई वर्ष पेकिन में रहने के कारण उसकी एक 
लामा से प्रगाद मैत्री हो गई थी | उसी की सहायका से तिब्बत में रहने 
चले लामों की भाषा का उसे अच्छा शान हो गया था | 

भाषा ओर लिपि की योग्यता रखने के कारण ही काउत्सू ने 
अपना काम प्रारम्म कर दिया । जनता पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ने 
के लिये राजा ने उसे अमूल्य वस्त्र प्रदान किये ओर प्रधान मन्त्री के 
“कोलोआ पद से उसे विभूषित मी कर दिया। राजा ने दलाई 
लामा के लिये अमूल्य उपहार भेजे ओर अपने हाथ से लिख कर निम्न- 
लिखित आशय का एक पत्र भी दिया। 

“ईश्वर के माननीय प्रतिनिधि, श्रेष्ठ, अतिपविंत्र, पूजनीय श्री 
शुरू जी के कमल चरणों म॑ अनेकानेक साष्टाँग प्रणाम । 


न, 


भगवान, में चीन देश का राजा श्रीर संसार भरका मधराजं अपन 
मुख्य मनन्‍्नरी काउत्यू द्वारा अतन्त नखता और से कार के साथ श्र हे 
चरणारविन्दों में वास्तार अपना सर झुकाता हूं और अउने सम्परस्धिया 
और अपने देश के कल्याण के लिये आपके आशयाद की मिद्य 
मांगता हू । 

प्राचीन ग्रन्थों के सोच करने ओर प्रशतनकालीन शान |॥ 


शीत के परत: 
वित कर उसको ग्रहण करने की मेरी प्रधल लालसा ४8 | मुझे पता 
चला है कि आपके प्राचीनञन्थ-रक्षागार भें कुछ अमूल्य पुरायें £ 
ओर जिनको दीघकाल होने के वारण विद्वान से विद्वान मनुष्य भी 
समभने के लिये नितान्त असम हैं। उनको नष्ठ दोने से बचाने थे 
लिए मेंने अपने काउत्स नामक अत्यन्त विद्वान ओर माननीय गस्डी 
को पू् अधिकार देकर आयी सेवा में सेशा है । उस गन्‍्य रक्षागार 
में प्रविष्य होकर प्राचीन अंधों को पटकर छान-ीन करने ही आजा 
आप उसे दे दीजिये । यही मेरा प्राथना दै। मुझे पूर्ण आशा ई कि 
प्राचीन भाषा में अत्यन्त निषुण होने के कारण पुराने से थुरामें अन्यों 
को वह भली भाँति समझ लेगा । उसे इस बात की भी ताहीर कर दी 
गई है कि यह मेरे आंतरिक भावों को आपके सम्मुख 
जिस प्रकार हो आपकी आश दृुण करे ।* 
काउत्सू ने अपने प्रवात की बड़ी लम्प्री-चोड़ी एमझहानी जिखी है. 
जिसको पढ़कर आश्चय होता है, किन्तु उसे सविध्तार कहकर में आपके 
अमूल्य समय को नष्ट नहीं करना चाहता। इंग्लैंड लौटने पर मेस 
विचार है कि सारी बातें अँगरेजी भाषा में लिखकर परषिद्ध करूँ। यहाँ 
पर केवल इतना ही लिखना चाहता हूँ कि वह उस पवित्र भान्त में 
पहुँचा ओर मूल्यवान मठ देने के कारण इच्छित स्थान तक पहुँचने में 
फलीभूत हुआ । उस पविच्र विद्यालय में रहने के लिये उसे एक स्थान 
मिला और एक विद्वान लामा ने इस पवित्र काम में उसकी सहायता 


देने का बचन भी दिया। वह ६ मास पर्यन्त रहा और इस बीच में 


कु 2०००१० कल 
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उसने कुछ प्राचीन अमूल्य ग्रन्थों का अनुसंघान मी-किया । इन अंथों में 
कुछ वाक्य उसने अलग लिख लिये ओर उनके लेखक ओर बिस समझ 
जिस स्थान में वे लिखे गये थे, उस समय और उस स्थान का एक 
अच्छा ब्योरा अनुमान से उसने दिया है, जिससे पिद्ध होता है! कि 
काउत्सू कितना बढ़ा विद्वान, वचारवान ओर बुद्धिमान था। 
शोधे हुए, अंथों भें से एंक बढ़ा प्राचीन है। सैकड़ों वर्ष तक बड़े 
बड़े लामें भी।उसे नहीं समझ सके । यह नीति सब्रन्धी एक छोटी सी 
: पुस्तक है ओर प्राचीन गिमना सोफिस्टस अथवा ब्राह्मण भाषा और 
लिपी में लिखी हुई है | यह पुस्तक कहाँ लिखी गई अथवा इसे किसने 
लिखा) काउत्सू इसका कुछ पदा नहीं देता | उसने इसका चीनी मापा 
में अनुवाद किया | यद्याप उसके कथनानुमार मूल भअ्न्थ की रोचकता 
अनुवादित भ्न्थ में नहीं आई । पुस्तक के सम्बन्ध में बोन्फीज- ओर 
दूसरे विद्वानों के मत भिन्न-भिन्न हैं। जो इसकी विशेष प्रशंसा करते 
हैं। उनका कहना है कि इस पुस्तक का रचयिता तत्ववेत्ता कानफ्यूशस हे । 
मूल पुस्तक खो गई है | ब्राह्मणी भाषा में लिखी हुई पुस्तक खोई हुई 
पुस्तक का अनुवाद है। दूसरा दल कहता है कि कानफ्यूशस का सम- 
कालीन ओर देश्ओोसी पंय का संस्थापक चीन देश के दूसरे तल्ववेत्ता 
ल्याओ कियून ने इसे निर्माण किया। परन्तु भाषां के सम्बन्ध में 
दोनों दलों के विचार समान हैं | एंक तीसरा दल ओर है । वह पुस्तक 
के कुछ विशिष्ट भावों ओर लक्षणों को देखकर कहता है कि पुस्तक को 
डंडमिस नाम के ब्राह्मणों ने लिखा था | उसने सिक्कन्दर बादशाह के 
पास एक पत्र भेजा था. जो योरोपीय लेखकों को मालूम है। तीसरे दल 
से काउत्सू का मत बहुत कुछ :मिलता-जुलता दैै। वह कहता हैं कि. 
पुस्तक का लेखक कोई प्राचीन ब्राह्मण है और उसक्री ओजस्विनी भाषा 
से ज्ञात होता है कि यह मूल ग्रन्थ है, भाषान्तर नहीं हे।शक्का एक. 
बात की होती है कि उसकी योजना ( 799 ) पूर्वीय लोगों के लिये 
बिल्कुल नवीन है ओर यदि उसके विचार पूर्वोथ देशों के विचार झे 


की, 


न मिलते अथवा! उसकी भाषा प्राचीन न होती तो लोग यही ख्याल कर 
बैठते कि इस पुध्तक का स्वयिता कोई योरोवियन था । 
लेखक चाहे जो कोई रहा हो किंठु इसका जगनाद इरा नगर और 
साथाज्य भर में यूज रहा है । ओर हर प्रकार के लोग बड़े चाव से इसे 
पढ़ते हैं। यही देखकर इसको अंग्रेजी भाषा में भाषांतर करने का मेरा 
भी चित उत्सुक हो उठा । आशा है यह श्रीमान के लिये एक अच्छा 
उपहार होगा । दूसरा उद्दे श्य अनुवाद करने का मेरा यह है कि यदि 
मेरा अनुवाद आपको पसन्द आया तो आप स्वयं अनुमान कर लेंगे कि 
मूल अन्य क्रितना महत्वपूर्ण ब्रन्थ है | जिस दद्ध पर मेने अनुवाद किया 
है, उस ढल्ल पर अनुवाद करने का विचार पहिले मेरा नहीं था किंतु 
चुस्तक के पवित्र विचार, उसके उच्च भाव ओर छोटे वाक्यों को देख 
कर मुझे विवश होकर वर्तमान दक्ष पर अनुवाद करना पढड़ा। भाषांतर 
करते समय सालोमान ओर प्रोफेसर के रचे हुए अन्थों की भी सह्यगता 
मैंने ली है । 
प्रस्तुत अनुवाद से यदि श्रीमान का कुछ भी मनोरञ्ञन हुआ तो 
मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी; यहाँ के लोग ओर उनके देश' की व्यवस्था 
मैं दूसरे पत्र में लिखें गा । 
्घ ध्ापका' है 
इज्लैए्ड में पहले पहल जत्र यह युस्तक प्रकाशित हुई तो उसकी 
अच्छी बिक्री हुई और थोड़े ही समय में अर्थात्‌ सत १८१२ ई० तक 
इसके ५४० संस्करण निकल गये । इसका अनुवाद फ्रँच, जर्मन, इटैलि- 
यल, मेल्श भाषा में हुआ । भिन्न-भिन्न देश के कवियों ने इसको कबिता 
रूप में प्रकाशित किया और चित्रकारों ने इसके मावों का चित्र खींच 
खींच कर इसका गोख--बढ़ाया--- 
| मस्त॒त अनुवाद का सुख्य उद्दे श्य मनष्य मात्र मुख्य कर विद्यार्थियों 
में जायति फैलाने का है। मनुष्य जीवन-यात्रा सुखमय किस प्रकार 
बनाई जा सकती है इपके साधन संक्षेपतः यथार्थ और उत्तम रीति से 
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अच्छे दल प्र बतलाये गये हैँं। गीता के श्लोकों की तरह विषय 
पाठकों को पहली दृष्टि में बढ़े सूचह््म दिखलाई पड़ेंगे, किन्तु उनका 
महत्व उस समय मालूम हो सकता है जब पुस्तक एकान्त में स्थिर चित्त 
होकर ध्यानपूबंक पढ़ी जाय | 

महाराज भरथरी का कथन है +-- 


वक्चिस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्तवणात्‌ । 
मेरः स्वल्पशिलायते म्गपतिः सद्यः कुरंगायते ॥ 
व्यालो माल्यगुणायते विघरसः पीयूषवर्षायते । 
यस्यांगे खिललोकचललभतमं॑ शील समुन्मीलति ॥ 


लोगों का कहना वृथा है कि मनुष्य का आभूषण गहना है और उत्तम 
उत्तम बस्षों से मनुष्यों का मान होता है| सच बात तो यह कि केवल 
सदाचार ही एकमात्र मनुष्य का सच्चा आभूषण है! मैं मानता हूँ कि 
सदाचार के उपदेश अन्य धर्मो की अपेक्षा हमारे धम में बहुत से म रेपढ़े 
हूँ, में मानता हूँ कि हमारा धम सदाचार ही के सांचे पर ढला है किन्तु 
मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि हमारे पास सदाचार के साधन 
होते हुए भी हमसें से कितने सच्चे सदाचारी हैं। बाहरी सदाचारी बहुत 
से'मिलेंगे किन्त सच्चे सदाचारी हजार में दो ही चार मिल सकेंगे | 

इसके प्रमाण में स्वसाधारण की गई बीती हालत को छोड़कर मैं 
' विद्यार्थियों को वर्तमान स्थिति की किंचित्‌ समालोचता करता हूँ । दृष्टि 
डालते ही शोक से कलेजा थर-थर काँपने लगता है। तन क्षीण, मन 
मलीन ओर हृदय कमजोर दिखलाई पड़ते हैं। व्यग्रता उनका पीछा 
नहीं छोड़ती, किसी काम में उनका चित्त नहीं लगता । लगे कहाँ से जन्न 
कि दुब्यसन का घुन उनके शरीर में लगा हुआ है | उन्हीं दुव्यंसनों के 
कारण जिनके नाम लेने से घणा उत्पन्न होती हे, अल्प जीवन ही 
उन्हें कराल काल के गाल में जाना पड़ता । और उनके जाने के साथ 
डी साथ हमारी मातृ-भूमि भारत माता की आशाओं - पर भी पहनी फिरता 


नि 
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जाता है | ह शोक | जिस जाति में मद्राज दधीचि ऐसे स्वर्देश-भक्त 
हो गये, जिन्होंने देश के लिए. अपने पंचभृत शरीर को अर्पित कर 
दिया, जिस जाति में महाराणा प्रताप ऐसे अ्रग्राए्य वीर उत्तत्र हुए, 
जिन्होंने बन-बन भटकता ओर सूल्नी रोटियों पर निबाह करना पसन्द 
किया, किन्तु यवनों की ग्रधीनता स्वीकार नहीं की | जिस जाति में शुरू 
गोविन्द्सिंह ऐसे मार्मिक गुरु पैदा हुए, जिन्होंने धम के लिए. अगने 
प्राण प्यारे दोनों पुत्रों को दीवारों में चुनवा दिया किन्तु सह से डिफो 
तक नहीं निकाला) उस जाति के बच्चे ऐसे कायर, निर्वोय ओर कतवब्य- 
हीन हों, यह कितने शोक और लज्जा की वात है | 


किंतु यह सब समय का फेर है । इतना हास होते हुए भी यदि कुछ 
निय्रम बच्चों के सामने रक्‍्खे बाय ओर उनके संरक्षक उनको उन्हीं के 
अनुसार अपने आचार बनाने के लिये उन्हें विवश करें तब भी वर्तमान 
स्थिति में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है ! संस्कृत साहित्य में ऐसी 
अनेक पुश्लके मिलेंगी जिनमें ऐसेऐसे उत्कृष्ट नियर्मों का अमाव नहीं 
किन्ठि हिन्दी साहिसय में ऐसी पुस्तकें कदाचित्‌ बहुत कम मिः में ऐसी पुस्तकें कदाचित्‌ बहुत कम मिलें |. 

प्रस्तुत पुस्तक में ये नियम जन्म से लेकर मृत्यु पर्य्यत खुब्ी 
से बतलाये गये हैँ । इसको पढ़कर सदाचार निर्माण में पाठकों को यदि 
कुछ भी सहायता मिली तो मैं अपने अनुवाद को साथ्थक ध्मकूगा । 





कहने की आवश्यकता नहीं कि जिस अँग्रे जी पुस्तक से यह पुस्तक- 
अनुवादित की गई है उसकी साधा कितनी पेच दी और कहीं कहीं पर 
कितनी क्लिष्ट है। संभवत्ः मूलपुस्तक की रोचकता इस पुस्तक में लाने 
का प्रयत्न किया गया है, किंतु हम स्वयं अपने सूँह मियाँ मिटत बन कर 
नहीं कह सकते कि इस प्रयत्न में हमें कहाँ तक सफलता प्रात हुई 
है | पाठक इसका निर्णय स्वयं कर लें ? । 
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पहला प्रकरण 
कार्य्याकार्य विचार 


परमेश्वर ने मनुष्य को सवश्रेष्ठ बनाया है । उसने उसको विचार- 
शक्ति दी है । उसका कर्तव्य है कि वह इस विचार-शक्ति से काम ले | 
यदि नहीं लेता है तो उत्तमें ओर एक साधारण पशु में कोई श्रन्तर 
नहीं है । 

दो-चार कोस की यात्रा करने के लिये हम कैसे-केसे बँवान बाँधते 
हैँ। कोन-कोन हमारे साथ चलेगा, रास्ता खराब तो नहीं है, खाने-पीने 
का सामान तो ठीक है, कुल कितना खच पड़ेगा, इन सब बातों की हमें 
कितनी चिन्ता रहती है| जब इतनी छांटी यात्रा के लिये इतनी मंभट 
करनी पड़ती है तो इस बड़ी संसार यात्रा के लिये कितनी बड़ी मकेट 
की आवश्यकता है, इसका अनुमान पाठक स्वयं कर सकते हैं । 

ऐ, मनुष्य, जया सोचो तो सही, तू इस संसार में किस वास्ते पैदा 
किया गया है | अपनी शक्तियों का ख्याल कर | अपनी आवश्यकताओं 
पर विचार कर | तू अपने कर्तव्य आप से आप समझ जायगा और 
विप्न-बाधाओं से बचा रहेगा | 


( (८ ) 


(ज़ो तुझे कहना है उस पर त्रिना विचार किये और उसका जो 
परिणाम होगा उस पर बिना सूक्म निरीक्षण किये तू कुछ न बोल | 
ऐसा करने से अपकीर्ति का भय न रहेगा रु किसी के सामने लजित न 
होना पड़ेगा और पश्चात्ताप और चिन्ता से मुक्ति मिल जायगी | 


अविचारी मनुष्य का अपनी जीम पर कुछ भी वश नहीं रहता । 

पर आता है बड़बढ़ा डालता है। परम यह होता है ्च 
वह जो मन में आता है बड़बढ़ा डालता है। पह्णाम यह होता है कि 
उसे अपनी ही बातों में उल्टी में हकी खानी पढ़, पड़ती है. । 

मनुष्य नहीं जानता कि इस घेरे के उस ओर क्‍या है, किन्तु तेजी 
से दोड़कर फाँदना चाहता है | संभव है उसका पैर गढ़े में पड़ जाय । 


किस मय ही झोली दै जो बिना आगा पीछा रो है जो बिना आगा पीछा सोचे सहसा 
केसी 


काम में हाथ डाल बैठता सी काम में हाथ डाल बैठता है | 

सी काम मे हाथ डाल बैठता है | 
ही ह्लि वि किये हि की -.३७. 
इसलिये पहिले काय का विचार कर ओर बुद्धि और विचार-शक्ति 


से काप्त ले। ऐसा करने से यह संसार-यात्रा सुलभ होगी ओर तू सुरक्षित 
स्थान पर पहुँच जायगा | 





उक+>->नकना 3333-3०. धन 


द्सरां प्रकरण 
विनय 


सारे संसार की ओर यदि हम उक बार इष्टिपात करें तो यह बात 
सहज ही में मालूम की जा सकती है कि मनुष्य आणी एक कितना 
जुंद्ग जीव है | ऐसा होते हुए. फिर ऐ मनुष्य, तू अपनी बुद्धि और 
शान का घमंड क्‍यों करता है ? 


अपने को अज्ञानी जानना ही ज्ञानी होने की पहिली सीढ़ी हर 
शो चर ०2 के ५ क्ज ३: 
ओर यदि तू चाहता है कि दूसरे हमें मूर्ख ने समझे तो भी अपने को 
चुद्धिमान समझना छोड़ दे । 


( १६ ) 


जिस प्रकार सादा वल्न ही एक सुन्दर सत्री को सत्र प्रकार अलंकृत 
कर देता है, उसी अकार यशस्त और पवित्र श्राचरण ही बुद्धिमता का 
सर्वोत्तम आभूषण है । 


शीलवान मनुष्य के विनवयुक्त भापण से सत्य में ओर भी अधिक 
तेनस्वितां आती है | मनुष्य को अपने कथन का सदैव संक्रोच. अथवा 
अविश्वास मालूम होते रहना चाहिये कोई भी बात बिल्कुल साहस 


/कननी नम - के *जटाज-क जन त५ का ३-९५५३५७+-3०++>५०५४५०+०++० २८३ ज)>कनाथत 
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मनुष्य की बुद्ध म॑ नहीं आ सकती |, / 


केवल अपनी ही व॒ुद्धिमत्ता पर भरोसा न करो। अपने परित्रों की 
भी बातों पर ध्यान दो आर उनसे लाभ उठाओ | । 





जब कोई तम्हारी प्रशंसा कर रहा हो तो उसकी ओर से अपने 
कानों को फेर लो ओर उस पर विश्वास न करो; क्योंकि|विह मदिरा से 
भी अधिक हानिप्रद है । परमेश्वर को छोड़ कर अन्य कोई भी निरदाष 


विन ४७ शछणणाणा मन ट.० ५७५७७ ५33५५. ५७७ ७७५५७००७०३/०क .3-नकान»१७+फक-पन+थक+७५० 5.3 कान ३५३७-०१ 43 


जिस प्रकार घृथट ज्ञी की सुन्दरता को बढ़ा देता है उसी प्रकार | 
विनय की छाया मनुष्य के सदगुणों को ओर अधिक उत्तम बना 
देती है | 


पर्तु अभिमानी मनुष्य की ओर देखो । वह तढ़क-मड़क की 
पोशाक पहिन कर इधर-उधर देखता हुआ बढ़े अमिमान के साथ सड़कों 
पर चलता है | उसे सदैव यही पड़ी रहती है कि लोग हमारी ओर देखें, 
आश्चय करें ओर बढ़े अदब से कुक कर हमें सलाम करें | 

बह अपनी गरदन सीधी किये रहता है ओर गरीब गुरबों की ओर 
ध्यान नहीं देता: वद्द अपने से कम दरजे वालों के साथ बड़ी धृष्ठता का 
बर्ताव करता है। परिणाम यह होता है कि उससे ऊँचे दर्जे के लोग 
भी उसके घर्मंड और भू्खता की सहज ही में उपहास करने लगते हैं। 


( २० ) 


बमंडी मनुष्य दूसरों की सम्मति का अनादर करता है । उसे 
अपनी ही बुद्धि का भरोसा रहता है, किन्तु अन्त में उसे धोखा खाना 
पढ़ता है | 

वह अपने ही अहड्लारपूर्ण विचारों स॑ मस्त रहता है, ओर 
दिन भर ही अपनी प्रशंसा सुनने ओर कहने भें उसे आनन्द मिलता द्द । 

परन्तु इधर तो यह आत्मश्लाघा में चूर रहता है ओर उधर हाँ जी 
हाँ जी करने वाले खुशामदी उसे चूस कर फंके देते हैं | 





तीसरा! प्रकरश 
& 
उद्याग 
(जो दिन बीत गये वे लोटनेवाले नद्दीं और जो आनेवाले हैं उन पर 
क्रोई मरोसा नहीं, इसलिये ऐ मनुष्य तुझे उचित है कि तू न भूत काल 
के लिये पाश्चात्ताप कर ओर न -। भविष्य पर अधिक विश्वास रख, केवल 
वर्तमान काल का उपयोग करना लह्रय बना) यह समय अपना 
दे और आगे चलकर क्या होगा, यह (होगा, यह कोई नहीं “जानता । अतएंव जो 


कुछ करना है उसे शीघ्र ही कर डाल । जो काम प्रातःकाल हो सकता 
है, उसे सायंकाल पर मत छोड़ । 


आलस करने से आवश्यक गलत करने से आवश्यक बस्तुयें भी प्राप्त नहीं होतीं, जिससे 
व्यय तर्क म जेट 00.0.-2, शक, » 7 39७५-०७ 9+++.32७०००००००००००७ ० कट 

. मनुष्य को चहुत ढुख होता है, परन्तु परिश्रम करे से आनन्द ही 
5 ते की कमी नहीं रहती क्यों कि 


आनन्द मिलता है। उद्योगी को किसी बात की कमी नहीं क्योंकि 
उन्नति ओर विजय उसके पीछे चलते है। 
पान है. अं बता ओर आलत को शा समझता नहीं वैठता ओर 


खा आलस को शत्र समभता है 
वही घनवान है; वही अधिकार समतन्न है; 


वही आदरणीय है और बडे 
बड़े सहा: - श्जे उससे # ५२ हज 
बड़े राजे महाराजे उससे ही सलाह लेने की इच्छा करते हैं | 


(६ *१ ) 


उद्योगी मनुष्य मुंद अधेरे उठता है ओर अधिक रात गये सोता 

है; बट अपने मन ओर शरीर को मनन ओर व्यायाम द्वास सशक्त 
* *शिश या आस िलीम कक का 35 २०ब+ पा 25007७७5:७-७७७७छ७ 
बनाये रहता है। 


.... परन्तु आलसी मनुष्य संसार को कौन चलावे स्वयं अपने ही को 

भार-ध्वरूप बन जाता है; उसका समय काटे नहीं कठता, वह दर-दर 
भव्कता फिरता है। उसे सूक्र नहीं पड़ता कि सुझे क्‍या करना 
चाहिये | बादल की परछाई' की भांति उसकी आयु व्यतीत दो जाती 
है | ओर वह कोई ऐसी वस्तु नहीं छोड़ जाता जिसकी देख कर- लोग 
उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका स्मस्ण करें | 


व्यायाम के अमाव से उसका शरीर रोगी हो जाता है। काम करना 
चाहता है परनन्‍्त करने की सामथ्य नहीं, मन में अन्धकार का परदा पड़ 
की लालटा होती है, किन्तु उसमें उद्योग कहाँ | बादाम खाना चाहता 
है किन्तु छिलके तोड़ने का कष्ट कोन उठावे ९ 


आलतसी मनुष्य के घर में बड़ी गड़बड़ी रहती है' | उसके न्ोकर 
चाकर उड़ाऊ बीर और भगड़ालू हो जाते हैं ओर विनाश की 


ओर खींचते रहते हैं। वह आँखों से देखता है, कानों से सुनता है ओर _ 


न ----++_“++“++“#“>+-....क्‍0..त0तहक्‍00क्‍क्‍0क्‍_.-.-_>_> |“ 


बा आय बा व बा पतला | 

साहस कहाँ । अन्त में आर्पात्त तूफान की तरह उसे र्‌ 
00% 552%७७४8 ४४८८ 

मृत्यु पय्यन्त उसे पश्चात्ताप करना ओर लज्जित होना पढ़ता है, परन्तु 

सप्तय निकल जाने पर फिर क्या हो सकता है ? 

४: कथा कि्कि्द्षयआ22अ>+>अ >भारत लिक नमाज 3... 3०8 


( २१२ ) 


| कट 
चोथा प्रकरण 
हरर्घ्या 
यदि तेरी आत्मा सम्मान की भूखी 'है, यदि तेरे कान अपनी द 
प्रशंसा सुनने के लिये आतुर हो रहे है, तो जिस धूलि ( भौतिक 


पदार्थ ) से तू बना है उससे दिल हटाकर किसी स्तुत्य ( आध्यात्मिक ) 
वस्तु को अपना ध्येय बना ले । 


आकाश मंडल को चुम्बन करने वाले इस शाहत्रल्लूत के बृक्ष को 
देख | यह किसी समय प्रथ्वी माता के पेट में एक छुद्र बीज था। 

जो कुछ व्यवसाय करता है उसमें सर्वोच्च “होने का प्रयल कर, 
अच्छे काम में किसी को भी अपने आगे दूसरों के गुर्णों 
च्छे काम में किसी को भी. गेत बढ़ने दे | दूसरों के गुणों 
का डाह न कर, अपने गुणों की जहर करने की ओर ध्यान दे 


अपने प्रतिद्वन्दी को निन्दनीय साधनों का अवलम्बन लेकर दबाने 
की चेष्ठा न कर; हृदय में पवित्र भाव रखते हुए उससे आगे निकल 


जाने का प्रवत्त कर | यदि सफल मनोरथ न हुआ तो कम से कम ठेय 
सम्मान तो अवश्य होगा | 


सात्विक ईष्यां से मनुष्य की आत्मोन्नति होती है। उसकी अपनी 
कीर्ति की जिज्ञासा लगी रहती है; ओर खिलाड़ी की तरह अपने काम 
की दौड़ लगाने में उसे आनन्द मिलता है ] दुखों की कुछ परवाह न 
करता हुआ वह ताल वृक्ष की तरह बढ़वा' हे और डकाव की तरह 
अपना लक्ष सूबथ रूपी अपने गोरव की ओर लगाये रहता है। शात्रि के 
समय स्वप्न में भी उसे श्रेष्ठ और बड़े पुरुषों के उदाहरण दिखलाई 
पढ़ते हैं, ओर-दिन भर उन्हीं के अनुकरण करने में उसे प्रसन्नता 
होती है | वृह बड़े-बड़े वन्धान बाँध कर उन्हीं में जोश और उत्साह के 
साथ लगा रहता है, ओर फिर उत्तकी कीर्ति संजर के एक छोर से है, ओर फिर उप्की कीर्ति संडजर के एक छोर से 
दुसरे छोर तक फेल जाती है । 


( रहे ) 


परन्तु मत्सरी मनुष्य का अन्तः्करण चिरायते की तरह कड़वा द्ोता 
है; उसके मुख के शब्दों के साथ विष बाहर निकलता है और पड़ोसियों 
की बढ़ती देख कर उसे बेचेनी रहा करती है | वह पश्चाताष करता 
हुआ अपने भोपड़े में पड़ा रहा है ओर दूसरों की मलाई देखकर बुरा 
मानता है; घुणा ओर छोघ उसके छृदय को छेँंदते हैं ओर उसके मन 
को शान्ति ब्रिल्‍्कुल नहीं मिलती । 
मत्सरी मनुष्य के हृदय में दूसरों की मलाई का प्रेम-माव उत्पन्न 
नहीं होता ओर इसीलिये पड़ोसियों को भी अपने समान ही देखता है, 
अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का अपप्तान करने का यह सदेव प्रयत्त करता हे 
रू रॉ 
ओर उनके कामों की बुरी-बुरी आलोचनायँ किया करता है | 
वह दूसरों की बुराई करने की ताक में रहता है, परन्तु लोगों के 
[ तिरस्कार उसका पीछा नहीं छोड़ते । अन्त में मकड़ी की तरह अपने ही 
फैलाये हुए, जाल में फँस कर वह मर जाता है | 





पाँचवाँ पकरणा 
तारतम्प्‌ 


तासतम्य भी एक अद्भुत वस्तु है।। जिसकों तारतम्य नहीं वह 
मनुष्य काहे का ? यह कोई बिकने वाली चीज नहीं | मनुष्य में थोड़ी 
* चहुत स्वभाव ही से बतमान रहती है | हाँ, अधिक उपलब्ध करने के 
लिये निरीक्षण और अनुभव की आवश्यकता पढ़ती है | इसके अवल- 
स्रन से अनेक सद्गुणों की प्राप्ति होती है। तारतम्प्र- मनुष्य जीवन 
का नेता और स्वामी है । 
अपनी जीम को बन्द और ओठों को सी रक्‍्खों | ऐसा न हो उुम्हारे 
दी मुख से निकले हुए शब्द शान्ति को मद्ज कर दें । 


जो लगड़े को देखकर हँवता है उसे स्मरण रखना चाहिये की 
दूसरों को भी उतसे ठटठा उड़ाने का अवतर मिल सकता दे। जो दूसरों 
के दोष कहते फिरते हैँ उनको भी अपने दोपों के सुनने का सीभाग्य 
अथवा दुर्भाग्य प्रास होता है। मनुष्य स्वभाव बहुत करके एक दी समान 
होता है। हम जैसा करेंगे वैसा दूसरे लोग भी हमारे साथ कर स ते हैं | 
$ बहुत वोलने से पश्चात्ताप करना पड़ता है, केवल चुपचाप रहने में ही. 
कृल्यारा है ।) 

नक्की ( वाचाल ) से समाज को पीड़ा पहुँचती है, उसकी बकबक से 
कान की चेली फणने लगती है; वह बातचीत को नीरस बना डालता है । 

अपनी बढ़ी बड़ाई ठुम स्वयं अपने मुख से न करो; नहीं तो लोग 


तुम्हारा तिर्कार करेंगे ।(दूसरों का भी उपहास न करो; क्योंकि इससे 
तो तुम्हारी हानि होने की सम्भावना है ।) 


[ बुरी लगने वाली हँसी-द्ल्लिगी करना सी उचित नहीं है, इससे 
मित्रता भज्ञ होती है । वह जो अपनी जिहा को वश में नहीं रखता 
संकट में पड़ता है |) 


जैसी तम्हारी स्थिति हो उसी के अनुसार सामग्री एकत्रित करो। 
आयु से अधिक व्यय न करो | यदि युवा अवस्था में कुछ द्रव्य संचित 


कर लोगे तो बुढ़ापे में तुम्हें आराम मिलेगा । द्ब्य की तष्णा बराइव बुराइयों 
का घर है, मित्तव्ययिता हमारे गुणों का रक्षक है | 





अपने काम पर ध्यान लगाओ | बथा दूसरों से छेड़छाड़ न करो | 
काम न करने से काम में लगा रहना कहीं अच्छा है, सारे जगत की 
चिन्ता करना मूर्खता है । 
5 कक 


आपमोद-प्रमोद में अधिक व्यय न करो, क्‍योंकि जितना कष्ट तुम 
उनके ग्रातत करने के लिये उठाओगे उससे अधिक आनन्द तुमको 
नहीं मिलेगा । 


( २५ ) 


का 


ब्ठुवी होने पर असाववान न रहो, अथवा विपुल धन पास हो 


जाने पर मितव्ययिता को तिलाज्ञलि न दो । जिसका ध्यान निरुपयोगी 
बातों की ओर अधिक-रहवा-है-उसे जीवन की आवश्यक बातों के लिए की ओर अधिक रहता-है-उसे जीवन की आवश्यक बातों के लिए. । 
भी अन्त में शोक करता -पड़ता-है | _ 

दूसरे के श्रनुभव से चतुराई जि न यह अनुभव बड़े कष्ट से 
मिलता है। यदि तिना मरे ही स्वग मिले तो मरने की क्या आवश्यकता! 
चार जन यदि किसी काम को बुरा बतलाते हैं तो उसकी परीक्षा स्वयं 
करने से क्या लाम ? लोगों की अपकीर्ति देखकर अपने दोप सुधारों । 

भले प्रकार परीक्षा किये बिना किसी का भो विश्वास न करो | किन्त 
साथ ही साथ बिना कारण किसी पर अविश्वास भी न करो। ऐसा 
करना अनुदारता का लक्षण है | जन्न ठुमने किसी की परीक्षा पूर्ण रूप 
से कर ली तो उसे द्रव्य की तरह सन्दूक रूपी अपने छूदय में बन्द कर 
लो और उसे एक अमूल्य रन समझो | 
काम करेंगे ओर तुम्हें उनके अहसानों से छुटकारा मिलेगा । 2 

जिसकी आवश्यकता कल पड़े उसे आज ही न खच कर डालो । 
और जिसका प्रविआर, बढ्ि अथवा वूरदशिता द्वारा हो सकता है| 
उसको भावी पर मत छोड़ो । 

तथापि यह न समझो कि तारम्य से सदा विज्यय होगी; कोई नहीं 

है सकता कि पल-पल में क्या होगा। अपनी ओर से उद्योग करना 

चाहिये; लाभ हानि तो परमेश्वराघीन है | 


. कया शमाना नदी खुल जय बदिसान ददा_डिचयी होता द्विमान सदा विजयी गा 
है। तथापि न तो मूर्ख को कभी पूर्य | तथापि न तो मूर्ख को कभी पूर्ण आनन्द हुआ श्रोर न बुद्धिमान 


को शी पुण दुश्ख | 


₹ पद ) 
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जो इस संसार में जन्म लेते हैं उनमें से प्रत्येक के भाग्य में 
ऊुछ न कुछ संकट, आपत्ति क्लेश, ओर द्वानि अवश्य लिखा रहता दे | 
इसलिए, ऐ डुल्ल के पुतत्ले मनुष्य ! उचित है कि तू पहले ही से 
अपने मन को साहस ओर चैय्य से सुदृढ़ बना) ताकि भावी आपत्तियाँ 
ठ॒के मालूम न पढ़े । जित प्रकार ऊँट मरुस्थल में श्रम, गरमी, भूख 
ओर प्यास को सहन करता हुआ बराबर आगे को बढ़ता चला जाता 
है, थक कर बैठता नहीं, उती प्रकार मनुष्य का भैय्य ही संकट के समय 
में उसको उत्तेजित करता है, उसे हार कर बैठने नहीं देता। उसको उत्ते जित है,-उसे हार कर बेठने नहीं देता | 

तेजस्वी पुरुष भाग्य की वक्रदृष्टि से नहीं डरता। उसकी आत्मा 
अपने गौरव को नहीं छोड़ती | वह अपने सुख को भाग्य की वक्रदृष्टि 
पर अवलम्तरित नहीं रहने देता; ओर इसीलिए उसकी वक्रदृष्टि से 
निरुत्साही नहीं होता । समुद्र के किनारे की चद्ान की तरह एक स्थान 
पर जमा रहता है। और ढछुख की खारी लहरें उसका कुछ नहीं 
पिगाड़ सकतीं | 
वह संकट के समय पहाड़ की तरद अचल रहता है । दुर्देव के 
तीदृण बाण उसके पैर के पात आकर गिरते हैं । विपत्तिकाल में थैर्य्य 
ओर मन की दृढ़ता उसे सँभाले र 


हती है। रणभूमि में जाने वाले 
सैनिक की तरह वह जीवन की आपत्तियों का सामना करता है और 


विजयी होकर लौटता है। उसका वैय्य दुर्देश के बोप् को हलका करता 
है आ।र हृढ़ता उसे दूर भगा देती है । 


5 / परन्तु कायर मनुष्य को अपनी कायरता के कारण ललित होना 

पढ़ता है | दरिद्रता के कारण वह नीचता करने पर उतारू हो जाता है 

ओर फिर चुपके चुपके अपमान >-77--_ न सहकर आपत्तियों को निमंत्रित करता + है। 
>>. 7-7 सहकर आपत्तियों को निमंत्रित करता + 


( २७ ) 


लिस प्रकार घास की पत्ती हवा के भँकोरे से हिलने लगठी है. उसी 
प्रकार दःख की केवल कह्पना उसको कँपा डालती है| तंकट के समय 
यह है पागल सा हो जाता है । उसे सूक नहीं पड़ता कि क्या करना सा हो जाता है| उसे सूक नहीं. पड़ता कि क्‍या करना 


चाहिये। निराशा उसे व्याकल कर देती है।यह सत्र क्‍या! केबल क्यों ? केवल 


छेय्य पर ० कर 
पर्य्य न होने के ऋरण ।. 





सांतवा प्रकरण 
संदोष 


: “ परमेश्वर सर्वव्यापी है | वह तेरे मन की वात जानता है। केवल 
दवालु होने के कारण ही वह कुछ इच्छाओं को पूरा नहीं करता । प्रत्येक 
मनुष्य कहता है कि इैश्वर हमारें ऊपर कुपित है, वह हमें ढुःख दे रहा 
है | उसके घर में न्याय नहीं | यदि ऐसा न होता तो हमारी ऐसी अच्छी 
दालत- होकर भी. ऐसी बुरी दशा: क्यों होती ? परन्तु प्रत्येक की ऐसी 
अच्छी हालत होकर भी ऐसी बुरी दशा क्‍यों होती ? परन्ठु प्रत्येक को 

भी ध्यान रखना चाहिए कि अपनी-अपनी योग्यता के अनुरूप सब 
को इस संसार में स्थान मिलता है | उपयुक्त इच्छा पूर्ण होने ओर यश 
मिलने की. ब्यवस्या परमेश्वर ने पहले ही से निश्चित कर रखो है। 


अपनो बेचैनी कां, जिस ढर्देव के लिये खेद करते हो उसका और उसी 


प्रकार अयने प/गलपन, घमण्ड ओर क्रोध का, कारण ६ क्रोध का, कारण ह्ढ निकालो ! 
श्वर के प्रबन्ध के विषय - में तथा बक्बक न करों, पहिले अपना अन्तः थ्रृ अपना अन्तर 


इंश्चर के प्रबन्ध के विषय 
'फरंंण शुद्ध बनाओ. । 

मरे पास अगर द्रव्य होता मुझफो अधिकार मिला होता अथवा 
मुझे खाली रहने को मिलता तो मैं बढ़ा सुखी होता, ऐसा कभी मन में 
न लाओ; क्योंकि ये जिसके पास होते हैं; उसके माग में भी तो अड़चन 
बड़ा करती हैं | दरिद्र मंनुष्य घनवानों की चिन्ताओं ओर क्लेशों से 
(बिल्कुल अननिज्ञ रहता है । बह नहीं जानता कि अधिकार करे पीछे 








( रे८घ ) 


कितनी कठिनाइयाँ और कितने भाड़े हैं। वह नहीं जानता कि खाली 
बैठना कितनी बुरी ब्ाव- है, इसलिये जे उन जातों के छभाव पर वह अपने 
भाग्य को कोसता है | 
7 दूसरों को सुखी देखकर डाह न करो | तुम्हें नहीं मालूम कि उसके 
हृदय में कौन-कोन से दुःख छिपे पढ़े हैं। थोड़े मं ही संतुष्ट हो जाना 
बड़ी बुद्धिमानी का काम है ( जो धन की बृद्धि करता हैं बह अपने पीछे 
अधिक चिन्ता भी लगाता जाता है परन्तु सम्तोपष एक गुप्त धन है। 
यह चित्तित मनुष्य को नहीं मिलता, तात्यय यह है किला 
गजधन, हयघन, कनक धन, रतन खान बहु खान । 
जब आवत सन्तोप धन, सत्र घन घूलि समान ॥| 
किसी चेले ने अपने गुरु से पूछा कि महाराज द्रिद्री कौन है; ओर 
श्रीमान कौन है ? गुरु जी ने उत्तर दिया दरिद्री वह है जिसके हृदय 
में बड़ी तृष्णा हो ओर श्रीवान वह है जो सदेव प्रसन्न चित्त रहे । 
घन संचित करना बुरा नहीं है। सम्पत्ति का उपयोग अगर अच्छा 
हुआ तो इससे अनेक पुरुषार्थ सिद्धू हो सकते हैं | धन के मंद से यदि 
न्याय, समय, नियम परहित बुद्धि अथवा विनय को तिलांजलि नहीं दी 
गई है तो निगम अप आय होगा | संपत्ति स्वतः बुरी नहीं है। किन्तु उससे उसन्न 
होने वाला मद बुरा है । इसको मारना बहुत कठिन से ही- 
इस सम्पत्तिजन्य मद को जीत सकते हैं ९ ह 





आठवों प्रकरण 
संयम 
ईश्वरदत्त बुद्ध ओर आरोग्य का ठीऊ-ठीक उपभोग करना ही इस 
मृत्युज्ञेक के सुख को करीत्र-करीतर प्राप्त कर लेना है। जिसको ये बरकतें 
मिली हैं और जो उन्हें अप्त तक स्थिर रखना चाहते हैं उन्हें 
उचित है कि वे विषयों के प्रलोभन से बचते रहें | 


€ २६ ) 


जब वह (६ विपय ) अपने स्वादिष्ट पदार्थों को तुम्हारे सामने मेज 
पर रखे, जब उसकी मदिरा प्याले में चमकने लगे, जब्र हँसकर तुम्हें 
वह आनन्द और सुत्र की तरफ खींचने लगे तभी घोखे की वेला समझो 


आर उसी समय अपनी बुद्धि से बड़ी होशियारी के साथ काम लो बड़ी होशियारी के साथ काम लो | 
एस समय यदि तप उसकी समय यदि शी सम्मति के अनुसार चलो तो समझ खखो प्रति के अनुसार चली तो समझ रखो 


ठमने घोला खाया जिस झूठे आनन्द कों तुम देखते हो वस्तुतः वह 
दुःख है। उसके उपभोग से तुम रोगी बन जाओगे ओर अन्त में 
तुम्हारी मृत्यु हो जायगी। 





दर 


विपय की मेहमानी की ओर देखो, उनके निमनन्त्रित पाहुनों की 
ओर दृष्टिपात करो; जिसको उसने अपने पञ्ञे में कर लिया है उनकी 
दशा पर किश्वित विचार करों। क्या वे दुढूत्न, रोगी ओर निरुत्साही 
नहीं देख पड़ते ? 52504 


थोड़े ही दिन भोग विलास करने के पश्चात्‌ उन्हें सारी आयु 
दुःख और निरत्साह के साथ व्यतीत करनी पड़ती है | विषयों के कारण 
भूख मर जाती है, ओर इसीलिए उत्तम से उत्तम पदार्थों को खाने के 
लिए. भी उनकी इच्छा नहीं चलती । अन्त में वे उसके पंजे में फेस कर 
नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर-दत्त वस्तुओं का जो दुरुपयोग करते हैं उन्हें 


सचमुच ऐशा ही दंड मिलना चाहिये | 


दुद्द्रह च्क्ण्डू 
मनोधम ३! 
>> मडहिए०कक 
पहला सक्करणए 


आशा ओर भय 


*( आशा गुलाब के फूल से भी अधिक मधुर और मन को आनन्द 
देने वाली हे वाली है, पर भी का मम परन्तु भय की कल्पना भी बड़ी भयानक होती है । तथापि 
आशा में भूलकर और भय से डर कर उपयुक्त काम करने से पीछे मत 
हटो )) सबंदा समचित्त होकर उल्येक बात का सामना करने के लिये 
तैवार रहो । 

सजन लोग भ्रृत्यु से नहीं ढरते; जो कोई पाप नहीं करता उसे किसी 
का डर कैसा ? प्रत्येक काय्य में समुचित विश्वास द्वारा अपने प्रयत्नों को 
उत्तेजित करते रहो। जहाँ तुमने विजय में सन्देह किया वहीं तुम्हारा 
प्राभव हुआ ।.. पा 

भूठा भये दिखा कर अपने मन को न डराओ, और कल्पतनाजन्य 
भ्रम द्वारा अपना दिल छोटा न करो, आशा से ढादुस और भय से 
विश्वास ओर हृढ़ता पर अवलम्बित रहती है । 

( आशाशत्य होने के कारण ही तो तुम कहते हो कि हम इस काम 
को नेंहीं कर सकते। किन्तु यदि हृढृतापूयक उसमें लगे रहो, तो जय 
अवश्य प्रास कर सकते हो। ऐसी आशा में मू्ों को आनन्द होता है, 
और बुद्धिमान उसकी कुछ परवाह नहीं करते । 








( ३१ ) 


मन में कोई भी इच्छा करने के पूर्व खुब सोच विचार लो और 
अपनी आशा को मर्य्यादा के बाहर न लाओ; अर्थात्‌ जो वर मिल 
सकती है आशा उसी की करो । यदि ऐजा करोगे तो प्रत्येक काम में 
तुम्हें सफलता मिलेंगी और निराशाओं में व्याकुल होने का समय 
न आवेगा | 


अमन्‍«---गननन्‍मके “3 क गत स्‍॑गमबममम अननामभा।ओ 


द्सरा जकरुया 
आनन्द ओर दु।ख 
( इतनी खुशी न मनाओ कि तुम्हारा मन छुव्घ होने लगे और न 
इतनो अधिक दुःख करो कि तुम्हारा दिल छोग हो जाय। इस संसार 
में कहीं न तो हृद दरजे का सुख है और न हृद दर्जे का ढुभ्ख है। 
जिस प्रकार दिन के पीछे रात्रि और रात्रि के पीछे दिन आता है उसी 
प्रकार सुख के पीछे दुःख और दुःख के पीछे सुख होता ह्ै |) महाकवि. 
कालिदास ने भी कहा है ४7: 
कास्येकांत सुखमुपगत दुःलमेकांततोवा | 
नीचेगच्छ॒त्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥| 
हा न सदैव किसी को सुख ही रहता है; और न सबंदा किसी' 
को हुःख ही रेहता है | यद सुख ढुः्ख का चक्र रथ के पहिये की तरह 
नीचे ऊपर बारी-बारी से घूम! करता है ।] 
अच्छा तो अब आनन्द का स्थान देखो । बाइर वारनिश लगी 
होने के कारण यह बड़ा सुन्दर मालूम होता है। उसमें से लगातार 
आनन्द के झोके निकलने के कारण तुम उसे पहिचान सकते हो / घर 
की मालकिन बाहर खड़ी हो जाती है, गाती है, लगातार हँसती है 
ओर आने जाने वालों से कहती हे कि देखो जीवन का आनन्द अन्यत्र 
कहीं नहीं मिलने का; इसलिये मेरे पास चले आओ । 


( ४२ ) 


परन्तु तुम ड्योढी पर पैर तक न रक्‍खो और न उन लोगों 
की सोहचत करो जो उनके घर आया जाया करते हूँ | वे अपने को बड़े 
सैलानी जीव लगाते हैं, हँसते हैं, चेन करते हैं, परन्तु उनके सब कामों 
में मूलता ओर पागलपन मरा रहता है। उनमें दुष्टता कूठ'कूट कर 
भरी रहती है, उनका चित्त सदेव बुराई की ओर लगा रहता है; भय 
उनको चारों ओर से घेरे रहता है, ओर विनाश का गदा मुँह फैलाये 
उनके पैरों तले बैठा रहता है । 


अब जराधवूसरी ओर नजर «ोड़ाइये और बृक्षों से आच्छादित 
घाटी में उस दुःख को देखिये जो मनुष्य दृष्टि से परे हैं। उस घर की 
मालकिन की दशा सुनिये। वह क्लेश से पीड़ित है और दुःख की 
लम्ी-लम्बी श्रहें भर रही हैँ । किन्तु मानवी दुःख पर विचार करने, में 
उसे आनन्द मिलता है | 


वह जीवन की साधारण घटनाओं को याद कर कर के रोती है। 
मानवी दुष्य्ता और दौबल्य की चर्चा बैठे किया करती है। सारा 
संसार उसे पापमय ड्खिलाई पड़ता है | जिन-जिन बस्तुओं की ओर 
वह दृष्टि फेंकती है वे सत्र उसी की तरह नीरस मालूम होती हैं; और 
“इसी कारण रात दिन उसके घर में उदासीनता का बास रहता है | उसके 
आश्रम के समीप न जाओ; उसकी हवा में छूत है। उससे सदैव बचे रहो 
नहीं तो वह जीवन रूपी बाटिका को सुशोमित करने वाले दलों को नष्ट 
कर देगी; ओर फलों को सुखा डालेगी ! 


, आननन्‍्दाश्नम को छोड़ते समय मनहूस और उदासोीनतापूर्ण स्थाने 
६ ओर जाने स॑ खचरदारी रक्लो | बीच का मार्ग सावधानतया पकड़ो | 
यह माग तुमको धीरे-धीरे शांति देवी के कुल तक पहुँचा देगा। शांति 
उसी के पास है। सुरक्षितता और सन्तोष वहीं है। यह अ्रफुल्लित है 
परन्तु बिलासी नहीं है । वह गम्भीर है किन्त मनहूस नहीं है । वह जीवन 
'के सुख-डुःख की ओर पम दृष्टि से देखती है । कक 


3) 


जिस प्रकार पवत पर से आसपास' का हृश्य कई मील तक स्पष्ट 
देख पड़ता है उसी प्रकार शान्ति देवी के कुज्ञ से उन -लोगों का 
पागलपन ओर दुःख देखने में आता है जो विलासप्रिय होने के 
कारण विलासी और रँगीले मित्रों के नाथ घूमते फिरते हैं अथवा उदा- 


सीनता ओर निरुत्साहपन में पड़ कर मलुध्य--जीवव-के दुख ओर 
संकटों के लिए जन्म भर शिकायत करते हैं 


तुम दोनों को सहानुभूति की दृष्टि से देखो, और उनकी भूलों _ 
को देखकर अपनी-भूलों के सुधारने का प्रयत्न करो। 


८ 





तीसरा प्रकरण 


क्रोध 


जिस प्रकार तूफान अपने वेग से बृत्षों को उ्वाड़ कर फेंक देता 
है ओर प्रकृति देवी चेहरे को कुरूप बना देती है। अथवा जिस प्रकार_ 
भूकम अपने ज्ञोभ से नगर के नगर भूतलशायी कर देता है, उसी _ अपने ज्ञोम से नगर के नगर भूतलशायी कर देता है, उसी 
प्रकार क्रोाधित मनष्य का क्रोध अपने चारों श्रोर उपद्रव॑ मचाये र 
है। भव और क्रोध उसके पात हाथ जोड़े खड़े रहते हैं | इसौलिये ; 
कमजोरी पर विचार करो; उसको स्मरण रक़्खो । ऐसा * करने से तुम 
दूसरों के अपराधों को क्षमा कर सक्ोगे |) - 

क्रोध को अपने पास न फटकने दो, उप्ते अपने पास आने देना 
मानो स्वयं अपने हृदय, की काटने अथवा: अयने मित्रों को मारने के 
लिये तलवार देना है | यदि तुमने किसी की छोटी-मोटी बात सह ली 
. तो लोग तुम्हें बुद्धिमान कहेंगे; ओर यदि तुमने उसे भुला दिया तो 
तुम्हारा चित्त प्रसन्न रहेगा | 

क्या तुम नहीं देखते हो कि क्रोधी मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट रहती है ? 
इसलिये जब्र तक तुम्हारे होश हवाश दुरुस्त हैं, तब तक दूसगें छा 

डर 


( रे४ ) 


क्राध देख कर शिक्षा *हण करो । मनोविकार 'के चक्कर में पड़कर 
बेहूदा काम न कर बैठो । : मला यह तो बतलाओ कि भयक्लर तूफान के ह 
समय कया तुप्त अपनी नाव समुद्र में छोड़ दोगे ? 


क्रोध रोक॑नां यदि कठिन मालूम होता हो तो उसे पढिले ही न 
आने देना बुद्धिमत्ता है। इसलिये क्रोधोत्त्त्न करने वाली प्रत्येक बात 
से अचे रहो ओर जब कोई ऐसी बात आने वाली हो तो चोकन्ने हों 
जाओ । (कठो९ भाषण से मुख मनुष्य चिता है परन्तु बुद्धिमान हँस 
कर इसका तिरस्कार करता है |) | 

किसी से बदला लेने की बात - अपने हृदय मे मत लाओ । यह . 

हारे हृदथ को पीड़ा देगी ओर उसके उत्तमोत्तम भावों को मिट्टी में 
मिला देगी। हानि पहुँचाने की अपेक्षा दूसरों के अपराध क्षमा करने 
के लिये सदैव तैयार रहो । जो बदला लेने की घात में रहता है वह एक - 
प्रकार से अपने लिये आपत्ति का चीज बो रहा है | न 


जिस प्रकार पानी .डालने से आग बुक जाती है, उसी प्रकार मृदु 
भाषण से क्रोधित मन॒ष्य का क्रोध शांत हो सकता ओर वह इस तरह 
शत्र से मित्र बन सकता है। 


सोचो तो पची तो सही, क्रोध करने योग्य कितनी थोड़ी -छातें हैं; तब तुम क्रोध करने योग्य कितनी थोड़ी -बातें हैं;, तब तुम 


आश्चर्य करोगे कि मू्खों. को छोड़कर- दूसरों को क्रोध किस प्रकार करोगे कि मूर्खों को छोड़कर दूसरों - की क्रोध किस प्रकारे 
आता है। भूखे ओर अशक्त मनुष्य ही क्रोध अधिक करते हैं। परन्तु 


: स्मरण रखो कि $ इसका परिणाम सिवाब पश्चात्ताप के और परिणाम सिवाय पश्चात्तापं के और दूसरा 


कुछ शायद ही होता है-। मर्खता के-सामने लांज, और क्रोध के सामने 
पश्चात्ताप हाथ जोड़े खड़े रहते हैं।  7ए7777-- 





( +*े४% ) 


चोथा पकरणा 


द्या 


जिस प्रकार बसंत फूलों को पृथ्वी पर बिखेरता है और मेघ जिस 
प्रकार खेतों को शघ्यसंप्न करता है उसी अकार दया अभागे प्राणी 
मात्र पर कल्याण की वर्षा करती है | 

जो दूसरों पर, दया करता है वह दूसरों से दया के लिए अपना 
शिफारिश करता है। परन्तु जिसको दया नहीं है वह उसका पात्र नहीं। 

बिस प्रकार भेड़ों की चिल्लाहट से कसाई का हृदय नहीं पिघलता 
उसी प्रकार दूसरों के दुःख से निर्दयी का हृदय नहीं पसीजता । ह 


,. दया के आँसू गुलाब पर के हिम कणों से मी अधिक पोंहक होते 
हैं; इसलिये दोनों केआतंनाद को सुनकर कान न बन्द करो; और न 
निर्मल अन्तःकरण वालों को आपत्ति में देख कर कठोर हृदय 
बन जाओ। . 

' जब अनाथ तुम्हारे पास सहायता के लिये आवें ओर वे आँखों में 
आँसू मर तुम्हारी मदद माँगें, तो उनके डुखों पर ध्यान दो ओर 
नियाश्रितों की यथाशक्ति सहायता करो | रास्ते में मठकते हुए; वस््रहीन 
निराधार मनुष्य को शीत से काँपते हुए. देखो तो उस सम्रव अपनी 
उदारता का परिचय दो | दया की छाया उसके ऊपर करके उसके 
प्राणों की रक्षा करो । ऐसा करने से ठ॒म्हारी आत्मा को शांति मिलेगी | 


जब कि गरीब रोगी विध्तरें पर पड़ा कराह रहा हो, जब कि कोई 
धदनसीब कारागह में पड़ा पढ़े सड़ रहा हो; अथवा पके बालवाला एंक 
ब्ृद्ध पुरुष तुमसे दया की इच्छा रखता हो, उस समय भला बताओ' 
तो सही, उनके दुःखों की ओर कुछ भी न ध्यान देकर ठुम क्या अपने 
ऐश व आराम में निमग्न रहोगे ? 


च्ट >5 
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( रे६ ) 
३ रू | 
पांचवां झकरणु 
च्चृ किक मििक 
वासना आर प्रप 
नवयुत्रकों खबरदार ! भोग विलास से बचें रहो; ओर ग्रेम के *क ओर प्रेम के >कर 
के बह) ु ० 
में न पड़ो | अदि-ठुम-इस फंदे में पड़े तो तुम्हारा सवनाश ही तो तुम्हारा सवनाश ही जावगा । 
उसके छ्ञोम से अन्बे होने के कारण तुम विनाश को' दुड़िकेर स्वयं... 


मोल लोगे। इसलिये उस पर-दिल न लगाओ, शोर न उसके मोहक 
जाल में पड़ कर अपनी आत्मा का बलिदान करो.। ह 


नहीं तो सुखसागर को भरने वाला आरोग्य का श्रोत शीत्र दी 
सूख जायगा और आनन्द का भरना निःशेष हो जायगा । तरुण अवस्था 
ही में तुम बुडढे हो जाओगे, ओर जीवन के प्रमात-काल हीं में तुम्हारी 
आयु का सूथ्य अस्त हो जायगा। ' 


परन्तु जब सद्गुण ओर विनय किसी स्त्री के सौन्दर्य को बढ़ाते हैं, 
तब उसकी प्रभा आकाशस्थ तारों की अपेक्षा अधिक उज्ज्वल हो जाती 
है और उसकी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता । पा 

उसका हँसना. कमल को भी मात करता है; उसकः अन्तःकरण. 
निष्कपूट, शुद्ध ओर. सत्यपूण, होता .है,. उसकी आँखें भोली होती. 


हूँ; उसके मुख के चुम्बन शहद से भी अधिक मीठे होते हैं, और होठों 
सेसुगंधि निकलती है।. . .. ; + 
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नहीं हे। उस पर प्रेम की पवित्र और उज्ज्वल ज्योति तुम्हारे 
'छुदय के उदार बनावेगी ओर उसे इस योग्य कर देगी कि उसमें रुच्चे . 
और शुद्ध प्रेम के चिन्ह उमड़ सकें। ह 


ह 
क्श्ख्र खरुडई 
पहला प्रकरण 
सी 

ऐ सुन्दरी, चुद्धिमता की बातें सुन ओर उन्हें अपने हृदय में 
स्थान दे। मन के सोन्दय से तेरे शरीर की कांति बढ़ेगी और गुलाब 
के सह्श तेरी सुन्दरता कुम्हला जाने पर भी अपनी मोहकता ज्यों की 
त्थों कायम रखेगी | " 

: तेरी युवाअवस्था में; अथवा जीवन "के प्रभात काल.में जब कि 
पुरुषों की आँखें तेरी ओर आनन्द से लगें ओर प्रकृति देवी उनके 
इष्यियात का उद्देश तुझे वतावँ, तो उस समय उनकी मोहनी वाणी 
पर सावधानी से विश्वास कर मन को अपने कब्जे में रख और उनकी 
फुसलानेवाली बातों पर ध्यान न दें । 

याद रख, तू पुरुषों की योग्य ओर सज्ञान संगतिन है; उसके मनो- 
विकार की दासी नहीं है | तेरे जीवन का उद्देश केवल यही नहीं कि 
तू उसकी कामेच्छा की त्ति कर, किन्तु तेरा यह भी कर्तव्य है कि जब 


कंष्ट में हो, तो उसकी-सहायता कर; थैय्य दे, ओर सारी चिन्ताओं बह कष्ड में हो तो उसकी-सहायता कर, जैय्य दे, ओर सारी चिन्ताओं' 
फनी लि जी 
को मथुर भाषण द्वारा दूर कर | मधुर भाषण द्वारा दर कर | 


मनुष्य को अपनी ओर कोन-खींज ले जाती है ? उसको अपने प्रेम- 

, पाश से जकड़ कर उसके हृदय में कीन अपना निवास स्थान बनाती है । 
सुभ्ृहिणी 

णहिणी का सन निष्कपट होता है; उसके गालों पर विनय की 

आमभा मभलकती है। वह सर्वदा काम में लगी रहती हैं खाली नहीं 


( रेझ ) 


बैठती । उसके वल्ल स्वच्छ होते हैं; वह मिताह्वारी, नम्न और सीम्य दोती 
है । वह बुलबुच की तरह बोलती है; ओर उसके मुल से फूल .भड़ते है| 


उसके शब्दों में बड़ी मोहकता होती है; और वह जब उत्तर देता 
है तो सचाई और नम्नता.के साथ देती है। शरण जाना ओर आज्ञा 
सुख उसे पुरुकार मिलते हैं। 

दूरदर्शिता उसके आगे चलती है ओर सदाचार उसके दाहिने 
हाथ की ओर रहता है | उसकी आँखों में ममता ओर प्रीति रहती है; 
विवेक दंड लिये उसकी भौंहों पर बैठा रहता है । उसके सद्युझों के 
भय से दुराचारी मनुष्य की जिह्दा उसके सामने नहीं खुलती । 


निनदक जब्र अड़ोसी पड़ोसियों के दूषण निकाल कर उनकी निन्‍्दा 
में डूबे रहते हैँ तो वह अपनी उद्ारता के कारण मुंह पर हाथ घरे 
चुपचाप वैठी रहती है | उसके छृदय मल्दिर में सज्जनता होने के 


कारण उसे दूसरों के अवगुण नहीं दिखलाई पड़ते उसे दसरों के अवशरण नहीं दि पड़ते । 


सुखी हैँ वे मनुष्य, जिनकी ऐसी खस्रियाँ मिलती हैं, ओर सुश्री हैं 
वे बालक जिन्हें ऐसी स्त्रियों को माता कहने का सोमाग्य प्राप्त होता है | 


वह जहाँ रहती है वहाँ शांति :वास करती है | वह प्रातःकाल उठ- 
कर अपने घरेलू मामलों पर विचार करती है ओर प्रत्येक को उसकी 
योग्यता के अनुसार काम सौंपती है । 


अपने कुठुन्त्र का प्रवन्ध करने ही में उसे आनन्द मिलता है। 
इसी प्रकार के कार्य्यो' में उसकी सारी शक्ति खर्च होती है । वह किफा- 
यत से रहती ओर अपने घर को साफ सुथरा रखती है। उसके प्रशनन्घ 


की उत्तमता उसके पति का भूषण है। स्त्री की प्रशंसा सुनकर पति को 
मी भीतर ही भीतर बड़ा आनन्द होता है.। 


( रें६ 2 


वह अपने बच्चों के मन में चाहव्य की बातें कूट कूट कर भर देठी 
है; और स्वयं अपना उत्तम आदर्श ड ;_ सामने रख कर उचका 
आचरण दुरुस्त काती है। उश्की आजा ही बच्चों को उतर है और 
उसके केवल संकेत मात्र से वे उसका पालन करते है | 
उसके मूँह से शब्द निकला नहीं कि: नौकरों ने कट उसका पालन 
किया नहीं । उसने इशाय किया और काम हटा इशारा किया और काम आ; कारण इसका यह है 
कि नौकर डे अनन्त व छत है। नौकर उसके प्रम रख्जु में बे रहते हैँ । दयालु होने के कार्य | 
उसका काम ओर अधिक चौकी नि चोकसी से होता है। 
-- कर्बत्य वाकर मद फ़ूलती नहीं | आपत्ति का मुकाबिला वह बड़े 
चैश्य से करती हे । उसकी सहायता से पति का डे सहायता से पति का इुध्ड -हलका हो जाता 
दे जार 30 उसकी तीघ्रता कम हो जाती है | वह अपने हृदय को स्त्री के' 
डुद में रखता है; और ऐसा करने से उसके मन बोशांति मिलती है। 
क्‍ देखी वाली हो जिघने माया गाव दे, बह बचपन 
ओर ऐसी साथ्वी को माता कहकर जो पुकाखा है इट एप ्- वह बच्चा धन्य हैं | 
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चाय करह 
कोटुम्बिक सम्बन्ध 
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पहिला प्रकरण 
प्‌ति ह 

है नवयुवक, ! विवाह करके ईश्वर की आज्ञा का पालन कर ओर 
सम्ताज का एक विश्वस्त सभासद श्रन | बढ़ी सावधानी से छी पसन्द 
कर, जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वतमान चुनाव 
पर ही तेरा भावी सुख अवलम्बित है । _ 

यदि कोई स्री वल्लाभूषण सँवारने में अधिक समय नष्ट करती हो 
यदि उसे श्रपनी सुन्दरता का धर्ंड हो ओर आत्म-प्रशंसा ही में आनन्द 
मानती हो; यदि वह ठट्ठा मार कर हँसती हो ओर जोर-जोर से बातें 
करती हो; यदि उसका पैर अपने चाप के घर न लगता हो और अन्य 
युरुपों पर उसकी दृष्टि भठ्कती रहती हो तो सुन्दरता आकाशस्थ चन्द्र 
की तरह भले ही हो किन्तु तू उसकी ओर से अपनी दृष्टि खींच ले । 
जिस माग सें होकर वह जाय उस सा्ग से न चल; और कल्पनाजस्य 
विचारों में पड़ कर अपनी आत्मा को दुःख न दे । 

परन्तु यदि उसका हृदय कोमल ओर आचरण पवित्र हो: यदि 
उसका मन सुशिक्षित और रूप तेरी रुचि के श्रन॒कूल हो तो उसके घर 
को अपना ही घर समझ । वह तेरी मैत्रिणी, जीवन की संगतिन और 
हृदय की स्वामिनी होने योग्य है। उसे ईश्वरदत्त प्रसाद समझ कर 


उसका पालन कर; ओर उसके साथ ऐसा वर्ताव कर कि बह तेसी 
प्रेमिका बनी रहे | 


न 


( ४१ ) 


( यह तेरे. धर की मालकिन है इसलिए, उसको सम्मान की दृष्टि से 
देख, ताकि तेरे नौकर उसकी आज्ञा का पालन करें। बिना_कारण 
उसकी आकांत्ाओं का विरोध त कर चंकि वह तेरे दुःख में साथ 


'क+- (०००4 ८५०००७-०-००० 


देती हैं इसलिए, तू अपने सुख में उसे अपना साथी बना» 


,क# २००६९ +-००ह ५ ४०३ >+कम +० 


(ड्सका अपराध बढ़ी शान्ति के साथ उसको समझा दे । कठोरता 


के साथ अपनी आज्ञा का पालन उससे न करा | अपनी गुह्य बातें, 
उसके हृदय में भर; उसकी सलाहमसलहत निष्कपट होगी ।/ उससे ते. 
घोखा न होगा, कुकर्मा बनकर उसे बोला न दे, क्योंकि वह तेरे बच्चों 
कीर्माहे। 

जंब वह बीमार पड़े ओर शारीरिक व्यथा से पीड़ित हो, अपनी 
दया से उसका कष्ट हलका कर | यदि तू एक बार भी दया ओर प्रेम 
की दृष्टि से देखेगा तो उसका हःख कम होंगा और वह दृष्टि उसके 

ये दस वैद्यों से भी अधिक गुणकारी होगी । 


जी जाति को सोशल और उस्के बे के वायु पर पर ध्यान 
दे । बंद अचला है. अतएंव उसके साथ निदयता का ब्ताव न कर 


हा; स्वयं अपने अवगुणों की याद अवश्य रख अपने अवशुर्ों की याद अवश्य रख | 
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-ठसरा प्रकरण 
"प्र 
पिता 
तू अच् पिता बना, इसलिए, अपने कतंव्य की ओर ध्यान दें। 
जिस ग्राणी को तने उत्पन्न किया है उसका पोषण करना तेरा कर्तेध्य 
है| तेरा लड़का तेरी कीर्ति फैलाबेंगा अथवा तेरे नाम पर धब्तरा 


लगावेगा, समाज का उपयोगी सभासद्‌ होगा अथवा भार-स्वरूप बन 
जायगा, यह सब तुझ्की पर निभर है | 


( ४२ ) 


ज्ब्क 


छुटपन ही से उसे उपदेश दे, ओर सचाई के सिद्धान्त उसके मन 
पर अद्भित कर | उसकी चित्तवृत्ति पर ध्यान रख | बाल्यावस्था ही से 
उसे सन्मार्ग पर ला। उसकी आदतों पर भी ध्यान रख, ऐसा न हो 
ज्यों-ज्यों उसको आयु बढती जाय; त्यों-त्यों वह बुरी आदतों में फसता 
जाय | इस प्रकार की देख-रेख से वह पवत पर के इच्त की तरद्द ,3ढ़ेगा 


आर उसका सिर अन्य बृन्चों की अपेक्षा ऊँचा रहेगा | 
दुष्ट पुत्र से पिता की निन्‍द्ा होती है और सदाचारी पुत्र से उसकी 
कीति फैलती है। जमीन तेरी है उसको वंडर न छुंड | जैश बीज त्‌ 
उसमें बोवेगा वैसा ही फल ठुके मिलेगा । 
यदि आज्ञा पालन जी शिक्षा देंगा तो 'वह तेर, गुण फैलावेगा, 
यदि विनय का पाठ- पढ़ावेगा तो संध्षार में उसे लज्जित न होना पड़ेगा । 
यहि कृतज्ञता .का शिक्षण देगा तो उसका लाभ उसे मिलेगा | यदि 
दान की ओर उसके चित्त को लगावेगा तो लोग उसे प्यार करेंगे। 
यदि संयमी बनावेगा तो वह निरोग रहेगा | यदि दूरदर्शी बनावेगा तो 
आग्यशाली होगा | यदि न्याय का पाठ पढ़ावेंगा तो लोग उसका 
सन्मान करेंगे । यदि निष्कपट बनावेगा तो उछका छूदय उसे काठेगा 
नहीं | यदि परिक्षमी बनावेगा तो धनाव्य होगा, यदि दूसरों से साथ 
उपकार करना सिखावेगा तो उसके विचार उच्च होंगे | यदि उसे 
विज्ञान की शिक्षा देगा तो उसका जीवन सफल होंगा | और यूदि 


घामिक शिक्षा देंगा तो उसकी सुख से मृत्यु होगी। सारांश यह 
आदर्श बनकर जैसी त्‌ शिक्षा देंगा वैसा ही वह बनेगा। 


फ्कि 
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तीससे प्रकरण 
पुत्र 


ईश्वर ने बिन प्राणियों को उत्पन्न किया है, मनुष्य का कत्त व्य हे 
कि वह डनसे बुद्धिमानी सीखे। और जो शिक्षा वे दें उन्हें अपने जीव वह उनसे बुद्धिमानी सीखे। ओर जो शिक्षा वे दें उन जीव-* 
में चरिताथ करने का प्रयलत करे | 

ऐ मेरे पत्र, जरा जद्धल भें जाकर वहाँ के सारस को देख ओर 
उसे अपने साथ संभाषण करने दे । कैसे प्रेथ से वह अपने चृद्ध पिता 
को पंखों में ले जाता है और सुरक्षित स्थान में उसे बैठा कर दाना“ 
पानी का कैसा उत्तम प्रबन्ध करता है | 

पितृभक्ति, सूच्य को समर्पित किये हुए ईरान देंश की धूप से भी 
अधिक मधुर है और पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली हवाओं द्वारा 
प्रसारित अरब देश के मसालों की सुगंधि से भी अधिक आनन्द- 
दायक है | हे 
अतंऐब तू अपने पिता का कृतज्ञ रह; क्योंकि उसने तुझे पैदा क्रिया 
हैं। अपनी माता को भी तू न भूल; क्योंकि उसने(ठिके ६ महीने अपने 
पेट में रक्खा | 

उनकी - बातों को सुन क्योंकि वे तेरे लाभ के लिए. कही जा रही 
हैं। तेरा पिता यदि तुके बुग भला कहें तो उसे भी कान लगा कर 
झुन; क्योंकि उसने प्रेत से ऐसा कहा है, किसी अन्योदश्य से नहीं | 
उसने तेरी भलाई के लिये रातें जागकर व्यतीत कर दी, उसने तेरे 
आराम के लिए बड़ा परिश्रम किया इसलिए, उसकी अवस्था का मान 
रख; उसके सफेद बालों का अपमान न कर । 

अल वाल्यावहथा और अवालया न डुवल बाल्यावस्था और था_ के उड्धतपने को न 
जल, अपने बढ पिला के दोष पर ध्यान न दें; छुपे में उनकी सब 
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इस प्रकार वे सुख और शांति से इस मनुष्य शरीर को छोड़ेंगे | 
और जिस प्रकार की पितृभक्ति और प्रेम तू अपने पिता पर करेगा 
उसी प्रकार की पितृभक्ति और प्रेम तेरी सनन्‍्तान तेरे साथ करेगी | 
“-+4०३--- 
चोथा घकरण 
फ 
सहोदर भाई 
" सहोदर भाइयो ? तुम एक बाप की सन्तान हो; उसने बढ़ी 
सावधानी से तुन्हारा संगोपन किया है, तुम लोगों का भरणुन्पोषण भी 
एक ही माँ के दूध से हुआ है! इसलिये तुम लोग प्रेम-रज्जु में एक 
दूसरे से बंधकर रहो ताकि तुम्हारे पितृगह में सुख ओर शांति का वास 
हो | ओर जब तुम ऐक दूसरे से अलग हो तो अपने प्रेम और एकता 
के बन्धन को न भूलों । परिवारवालों को सहायता करना अपना 
पहिला कतव्य समझो । 
यदि तुम्हारी बहिन संक्रट में पड़ गई है तो उसकी भी मदद करो । 
इस प्रकार तुम्हारे पिता की संपत्ति से घरने भर का लाभ होगा 
ओर उसकी श्रद्ध। का भाव रुदेव तुम में प्रेम की वृद्धि करता 


रहेगा । 


फू कु पर वर्पू हल 
चि्द्रत् खण्ड 
(ः हा कक 
इश्चर का करना 
ब्यचथवा 


मनुष्यों में देदिक अन्तर 


>>. आन्‍००मम्क पि अत 


पहला प्रकरण 


चतुर और मूखे 
बुद्धि भी परमात्मा की देन है | जिसको जितना उचित समभता 
है उनकी उतना ही उसकी योग्यताबुसार वह देता है । 
जिसको ईश्वर ने बुद्धि दी है, जिसके छृदय में उसने ज्ञान का 
प्रकाश डालाहै, उसको उचित है कि वह उससे मूर्खों को उपदेश 


करे और स्तय॑ अपने शान की छड्धि के लिये भी विचार रूप में डसे. 
अपने बड़ों के सामने रक्खे । 
सच्चे ज्ञानी में अज्ञानी की अपेज्ञा उद्द डता कम होती दै। चद॒र 
मनुष्य के मन में वराम्बार शंकायें आती रहती हैं, जिनकी परख कर 
वह अपने विचारों को अपने अकुकूल स्वरूप देता रहता है। परन्तु 
मूर्ख मनष्य सदैव इठी होता ढै, उसके मन में किसी प्रकार को शक्ल 


नहीं आती, चह रुब कुछ जानता है-- हा अशानी रहता हूँ ता सता है--हां अशानी रहता है तो सिफ 
रे! ए / कक ह 
अपनी घृखता के विषय में |/ |) 


कं ए >न्‍्कल, लत्नु 
ब्वोली एंठ निन्दनीय है और अधिक बड़बड़ाना मूलंता का लक्षण 
है । तथावि शांतिपूर्वक मूखों का उडतपन सहन करना और उनको श्र उनकी 
है लि 
भूर्खता पर सहानुभूति प्रकट करना बुद्धिमानी का काम है । 
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अमिमान में आकर फूल न जाओ ओर न अपनी प्रखर बुद्धि का 
घमंड करो, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान बहुत ही संकुचित है | 

चतुर मनुष्य को अपने दोप मालूम रहते हैं, अ्तणुव वह नम्र 
होता है, और स्वयं भला बनने के लिये प्रयत्न करता रहता है । 

परत मूल अपने मन में प्रवाह की इलकी कंकड़ियों को देखकर ही 
प्रसन्न होता रहता है! वह उनकी निकाल-निकाल कर मोती की तरह 
दिखलाता है ओर जब दूसर लोग उसकी प्रशंसा कर देते हैँ तो वह 
बहुत खुश होता है। निरुषयोगी बातों के ज्ञान पर वह बढ़ा अमिमान 
मानता है पर वह यह नहीं सोचता कि न जाने मैं अपनी मूर्खता पर 
कहाँ लज्जित होऊँ। 
7 अदि उसे बुद्धिमानी के रास्ते में लगा दीजिये तब भी वह मूखंता 
के माग में चलेने लगता है किन्तु इस परिश्रम का पुरस्कार उसे क्‍या 
मिलता है ? निन्‍दा ओर निराशा । 

परन्तु इ देमान मर वानेगज न का हा अपने को शिक्षि मनष्य ज्ञानोग़जन करता हुआ अपने को शिक्षित 
करता है, कलाकशल की उन्नति करने में उसे बड़ा आनन्द मिलता है 
ओर उससे समाज को लाभ पहुँचने के कारण उसका बड़ा मान होता है। 
सद्शुणों का प्रात करना ही अष्ठ ज्ञान समभता है और सचा सुख किस श्रेष्ठ ज्ञान समझता हे ओर सच्चा सुख किस 


........00..... ++--.. “>> 
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ब्सरा भअकरण 

धनी ओर निर्धन 
. जिस युरुष को ईश्वर ने संपत्ति और उचित उपयोग कश्ने की 
बुद्धि दी है उसी को ईश्वर का प्यास और कीर्तिमान समझना चाहिये । 


अपनी संपत्ति देख कर वह बड़ा असन्न होता है क्योंकि इसी के कारण, 
“5 दूसरा का उपकार कर सकता है । चह पीड़ितों की रक्षा करता है ६ 
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- श्रीर चलवानों को निर्वलों के साथ जुल्म नहीं कपने देता ।'जो लोग 
दया के पात्र हैं उनको वह जानता दे और उनकी आवश्यक्रताओं का 
: विचार कर निःस्वार्थ भाव से बुढ्धिमता-पूर्वक बंद उनकी सहायता 
: करता है। बह शुझियों को उत्तेजित करता है ओर प्रत्येक उपयोगी 


विषय दी उल्नेति उदारता के साथ करता है | 


.. यह बड़ेचड़े व्यवसाय के काम मास्म करता है जिससे उसके देश | 

- के मजदूरों के मजद्स को : | मजदूसे मिलती है; श्रोर देश धन-सम्पन्न होता -द | वह मिलती है; ओर देश घन-सम्पन्न होता ढे । 

। मईनई युक्तियाँ सोच कर निकालता दे जिससे कला-कौशल की जद्धि. 
नई नई युक्तियाँ सोच कर निकालता दे जिससे कह 

. हहा ई। आवश्यकता से अधिक भोजन के पदाथ वह अपने दौन 

: पढ़ोहियो का समझता है और इसलिए उन्हें वह देता हे। 


हू निज जणाए 
हा “ 


.. तेजवर्ब्य के.कारण उसके मन की उदारता कम नहीं होती ओर 
इसलिए: वंह अपने द्रव्य को देख-देखकर प्रसन्न होता: है। उसकी 
प्रसन्नता बिल्कुल निर्दोष होती है | 


“ 'परन्तु थिक्‍कार है उस मनुष्य को जो विपुल धन संचित 
करके अपने पास रकखे रहना पतनद करता है, वह गरीब 
" गुरंबों को चूसता हता है और उनके श्रम ओर कष्ट का विचार 
... नहीं करता ! कप लि, 
: .  शत्याचार द्वारा अपनी उन्नति करने में उसे कुछ भी खेद.नहीं: 
होते और भाइयों का विनाश देखकर उसका दिल नहीं दंहलता। 
अंनायों के आँसुओं को वह दूध की तरह पी जाता है ओर विधवाओं 
का क्रन्‍्दन उसके कानों को कुछ भी कष्ट नहीं देता | घन के लोभ से. 
उसका दुदंय कठोर हो जाता है इसलिये दूसरों के इस्स मो उप हल 


-झुंछ भी प्रभाव नहीं पड़ता | 





परन्तु इस पाव का पिशाच उसका पीछा नहीं छोड़ता | वह उसे 
: कभी चैन नहीं लेने देता | दूसरों पर वह जो अत्याचार करता हैः 


!( शु८ ) 


उसकी चिन्ता उसे सदेय सताये रहती है ओर पर-घनइरण का दुब्यसन 
उसे सदैव तड्ग किये रहता है | 

अफसोस जो पीड़ा उसके दृदय के भीतर ही भीतर द्दोती है, उसके 
सामने दरिद्रता का दुःख कोई चीज नहीं । 

गरीबों को आनन्द मनाना चाहिये, इसके कई कारण हैं: -- उसका 
खुशामदी ओर खाऊ भाई सदैव नहीं घेरे रहते, अतएव वह अपनी 
नमक रोटी सुल्ल-सन्तोष के साथ खा सकता है। बहुत से नौकर- 
ज्चाकरों की हैगनी उसे नहीं रहती | ओर न याचक लोग उसे कष्ट 
देने को आते हैं। धनवानों के उत्तम भोजन चूँ की उसे नहीं मिलते 
'अ्रतएुव वह रोगों से भी बचा रहता है। उसे रुूखा-सूखा अन्न ओर 
कुए का पानी अच्छा लगता है। इसके सामने वह बड़े स्थादिष्ट खात्र 
“ओर पेय पदार्थों को तुच्छु समझता है। 

परिश्रम करने के कारण उतका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। 
ओर उसे वह गहरी नींद आती है जो सेज पर लेय्नेवाले सुस्त घनियों 
- की मुअ्स्सर तक नहीं होती । 

वह बड़ी नम्नता के साथ अपना इच्छाओं को सीमात्रर कर लेता 
' है और सम्पत्ति तथा शान शौत की अपेक्षा सन्‍्तोष रूपी द्रव्य का 
-झुख उसे अधिक अच्छा मालूप होता है । 
| इसलिये अमीरों को चाहिये कि वे धन से फूल न जाये और न 
: गरीब दरिद्र होने के कारण दुःख करें। परम पिता परमेश्वर का 
ूछद्द श्य दोनों को सुखी रखना ही है | 


( ४६ ) 


तीसरा प्रकरणा। 
सवांगी ओर ग्वक 
ऐ स्नुष्य | पराधीनता के लिये वड़चड़ न कर | समझ ले कि यह _ 


भी एक परमात्मा की योजना है, इससे अनेकों लाभ हैं। पराघीनता 
दुपकी जीवन की चन्तात्रों सबंचाये झूठी है 
, 7 ख्वामिमक्ति से सेवक की प्रतिष्टा होती है; ओर आज्ञापालन ही 
उसका सर्वेश्रेष्ठ गुण है| इसलिए धनियों के वाक प्रहार को शांति से 
सह लो | ओर जच्र वह तुम्हें डाँय तो उत्तर न दो; तुम्हारी यह सहन- 
शीलता स्वामी को नहीं भूल सकती | उसकी भलाई करने के लिए 
संदेव तेय्यार रहो | उसका काम परिश्रम के साथ करो | जिस बात के 
लिए वह तुम्हारा विश्वास करें उसमें विश्वासघात न करो | सेवक के 
बे बह अप ललित और परिश्रम पर मालिक का अधिकार रहता है; उसके लिए, वह 
वेतन देता है, इसलिए उसे घोखा न दो । 
ओर तू जो अपने को मालिक कहता है, यदि चाहता है कि सेवक भी 
तुझ पर भक्ति रखे तो उसके साथ न्याय का बर्ताव कर | ओर यदि 


चाहता है कि वे तेरी आज्ञा का पालन करें तो सोच-समझकर हुक्म दे । 


जोश आखिर मनृष्य म॑ होता दे | सख्ती नौकर के हृदय में भय 
अले ही उत्पन्न कर दे किन्ठ प्रेम पैदा नहीं कर सकती, दयाल रहो किन्त 


कभी-कभी डाट-डपट दिया करो । बुडिमानी से काम लो, किव्द-कभीकमी 
जतला दो कि हम मालिक हैं और व्‌ नोकर है | इस प्रकार तेरे उपा- 
लम्भ का सेवक के हृदय पर असर पड़ेगा ओर कतव्य-पालन में उसे 
आनन्द आवेगा | 

सेवक तेरी सेवा ऋतज्ञतापूर्वक भक्ति के साथ करेंगा। असन्नतापूर्वक' 
प्यार के साथ तेरी आज्ञा पालन करेगा, परन्तु तू भी उसके बदले में 
उचित पुरस्कार देंने से न चूक | 








'करसलकारतासनह सरातरन्‍न्‍कथ फरत+पमफन, 


है 


( भ० ) 
चोथा घकरण 


शासक ओर शासित 


ऐ परमेश्वर के प्यारे, तुकको मानवी प्राणियों ने अपने ऊपर 
हुकूमत करने लिए, राजसिंहासन पर बैठाया है। इसलिए अपने पद 
के ऐश्वय्य की अपेक्षा तुके इतना बढ़ा गोख देने वाले उन लोगों के 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए. अधिक विचार करना चाहिये । 

अमूल्य वल्लों से सुशोमित करके तू राजसिंहासन पर त्रैठाया गया 
है; तेरे सर पर राजमुकुट रक्खा गया है, राजदरण्ड तेरे द्वाथ में दिया 
गया है; ये राज्य चिन्ह क्या तेरे व्यक्तिगत लाभ के लिए, दिये हैं ! 
नहीं; ये तुके प्रजा-हित करने के लिए सौंप गये हैं । प्रजा के कल्याण 
में ही राजा का गौरव है; क्योंकि उसका अधिकार और राज्य पद प्रजा 
की इच्छा ही पर अवलम्बित है । 


अपने पद के ऐ्वय्य से किसी उत्तम बादशाह का हृदय उदार 
होता है । वह बड़े वधान बाँधता है ओर न्ये-नये काम अरनी शक्ति 
के अनुसार खोलता है| वह श्रपने राज्य के चतुर मनुष्यों की सभा 
. करता है; उनसे सलाह-मशविरा करता है ओर उनकी योग्यता समभ्क 
लेता है; ओर उसी के अनुसार उन्हें काम देता है। उनके न्यायाधीश 
न्यायी होते हैं, उसके मंत्री चतुर होते हैं और उसके निकटवर्ती उसे 
धोखा नहीं दे सकते । ु 
उसकी छुत्रछाया में कला-कोशल ओर सब प्रकार के विज्ञान की 
उन्नति होती है। बिद्वान ओर चतुर लोगों का संग करना उसे अच्छा 
मालूम होता है, जिससे उसकी महत्वाकांज्षा की वृद्धि होती है. और उन 
सब के परिश्रम से राज्य का गौरव और अधिक बढ़ जाता है | | 


व्यापार वृद्धि करने वाले सोदागरों के उत्साह को, परिश्रम करके 
भूमि को उपजाऊ बनाने वाले किसानों की चत॒रता को, कारीगरों की 


( एू१ ) 


कारीगरों को, ओर विद्वानों की योग्यता को मान देकर वह सबों को 
उदारता के साथ पुरस्कारूदेता है | 
वह नई बस्तियाँ बसाता है; मजबूत जहाज बनवाता दे; आराम 
के लिये नदियों से नहरें निकलवाता है और सुभीते के लिए बन्दर- 
गाह बनवाता है। परिणाम यह होता है कि उसकी प्रजा वैभवशाली 
ओर राज्य सुददद हो जाता है । 
वह राज्यनियम न्‍्याव और चातुबय बनाता है, उसकी प्रजा 
आनन्द से अपने . परिश्रम का फल भौगती है । राज्य नियमों से उनके 
मार्ग में किसी प्रकार की बाधा नहीं पढ़ने पाती; उलदे उनके अनुसार 
चलने से द्वी उन्हें सुत्र मिलता है | 
: बह दया को साथ लेता हुआ न्याय करता है; परन्तु अपराधियों 
को निष्पक्षुपात और कड़ाई के साथ दण्ड देता है। अपनी प्रजा की. 
शिकायतों को सुनने के लिये वह सदैव तैय्यार रहता हे और अत्या- 
चारियों के अत्याचार से उन्हें बचाता है | उनकी प्रजा इसीलिये पितृवत 
मान और प्रेम की दृष्टि से उसे देखती है और अपने सब सुलों का 
उसे रक्षक समझती है। लोगों का प्रेम उसके छुद॒य में प्रजा-वात्सल्य 
उत्पन्न करता है. और फिर वह उनके सुख की रहता करने का बराबर 
प्रवत्न कर्ता - रहता है। उनके दिलों में उसके प्रति कोई शिकायत 
नहीं रह जाती ओर श्नु फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते | 
उसकी प्रजा उसके सब कामों में रानमक्ति. और दृढ़ता से सहायता उसके सब कामों में राजमक्ति ओर दृद्ता से सहायता 
करती है। वह लोहे की दीवाल की तरद उसकी उरज्ा करती है। श्र 
की सेना उसके सामने इस प्रकार नहीं ठहर सकती जिस सरकार हवा 
के सामने भूसा । 
ऐसे राजा की प्रजा सुरक्षित और उछुली रहती है; ओर यश ओर 
सामर्थ्व उसके सिंहासन के चारों ओर हाथ जोड़े खड़े रहते है | 


अमन नन्‍मानमग मनमानी न जटण 





छठदा खंड 
सामाजिक कतव्य 


पृहचा प्रकरण 
परहित बुद्धि 
जब्र तू अयनी आवश्यकताओं और कम्ती पर विचार करने बैठे तो 
श मनुष्यतराणों | उस पर परमात्मा का उपकार न थ्् जिसने ठुके बुद्धि 
ओर मथन-शक्ति दी है ओर जिसने पारस्परिक सहायता ओर अहसान 
करने के लिये तुझे समाज में स्थान दिया है । 


अन्न, वस्र, घर) आपत्तियों से बचाव, जीवन का सुख और चेन ये 
नहीं मिल सकते ये । इसलिये तेरा कतेव्य-है-कि जिस प्रकार तू चाहता है 
कि दूसरे हमारे मित्र बने रहें उसी प्रकार तू भी दूसरों का मित्र वना रह। 

जिस प्रकार गुलाब से मधुर सुगन्धि आप से आप निकलती है उसी 
प्रकार परोपकारी मनुष्य का हृदय अच्छे काम की ओर आप से आप 
लगा रहता है। कहने की जरूरत नहीं पड़ती । यह अपने हृदय में सुख 
ओर शान्ति का अनुभव करता है और पड़ोसियों की बढ़ती देखकर 
खुश होता है । 20 वि की निन्‍्दा नहीं सुनता और दूसरों की मलों 
और इगुंणों को देखकर उसे इुछ होता है।.." कु 

इसकी इच्छा सदा दूसरों की भलाई करने की ओर रहती है और 
उसके लिए वह अवसर हू ढता फिरता है। दूसरों का कष्ट दूर करके 
वह शान्ति उपलब्ध करता है । छा 9 

मन विशाल होने के कारण बह परमेश्वर से यही मनाता है कि विशाल होने वह परसेश्वर मनाता है कि 
सब को सुल्च मिले ओर हृदय की 


की उुंड मिले और हृदय की उद्दारता के कारण उसे सुलभ करने | 
१, चल 2 ममयरि मत 
का प्रयत्न करता है | है 
५०७७८७७५७४४६७२०० ० लत अर 


( ४३ ) 


दुसरा प्रकरण 
न्याय 


समाज की शांति न्याय पर अवलम्बित है ओर मनष्यों का सख 
अपनी सम्पत्ति के उपभोग करने पर निर्भर है। इसलिए अपनी वासनाओं 
- को मर्यादां के भीतर रक्खो और न्याय से उनकी पूर्ति करो | 
... अपने पड़ोसी की सम्पत्ति पर दाँत न लगाओ। जितनी -सकी 
- जायंदाद है उसे सुरक्षित रहने दो । लालच अथवा क्रोध के वशीभूत 

होकर उसकी जान लेने पर उतारू न हो जाश्रो । उसके आचरण पर 
' धब्त्रा न लगाआ श्रोर न उसके विरुद्ध झूठी गवाही दो | उसकी स्त्री के 
साथ भोग करने की क्रेशिश न करो और उनके सेवकों को रुपया पैसा 
+ देकर न इस बात की चेष्टा करो कि वे अपने मालिक को छोड़ दें । इससे 
.. उसके दिल को बड़ा दुःख होगा जिसको तम निवारण नहीं कर सकते । 
... दूसरे के साथ निष्यक्षपात और न्याय का बर्ताव करो । ओर उनके 

'साथ वैसा ही बर्ताव करो जैता कि तुम अपने साथ चाहते हो । 

जो तुम्हारा विश्वास करे उसका साथ दो; जो तुम पर निर्भर रहे 

- उसे घोखा न दो । स्मरण रहे परमात्मा की दृष्टि में चोरी करना इतना 


अं बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा विश्वासघात करना है. पाप नहीं हरे जितना बड़ा विश्वासघात करना है । 


. दीन दु/खियों पर अत्याचार न करो ओर न मजदूरों की मजदूरी 
' देने में टाल-मणोल करो । मफे के साथ अपनी वस्तुएँ बेचते समय 
. अनन्‍्तःक़रण की आवाज सुनकर थोड़े ही लाम पर सन्तुष्ट रहो। आइकों 
- को भोला-भांला समझकर उनको मूड़ों नहीं । 

«यदि तुमने किसी से ऋण लिया है तो उसे छुका दो। महाजन ने 
'. मुम्हें तुम्हारी . साख पर रुयये उधार दिये थे । रुपये न चुकाना नीचता 
और अन्याय है । 


( #8 ) 


सारांश यह है कि प्रत्येक मनुष्य समाज का एक अंश है। उसे 
आपने हृदय की छान-बीन करके अपनी स्मरण-शरक्ति से काम लेना करके अपनी स्मस्ण-शक्त से काम लेना 
चाहिये। और यदि उसे मालूम हो कि मैंने उपयुक्त बातों में से कैसी 
बात का उल्लंघन किया है तो उसे उसके लिये लज्जित और दढुखित 


तीसरा प्रकरण 
परोपकार 


जिसने अपने हृदय में परोपकार का बीज आरोपण किया है उस 
पुरुष को धन्य है क्योंकि परोयकार से धम ओर प्रेम उतसन्न होते हैं । 

परोपकारी मनुष्य के हृदय-सरोवर से भलाई की नदियाँ निकल कर 
मनुष्य मात्र का उपकार करती हैं । संकट के समय वह गरीबों की सहा- 
यता करता है और समाज का उत्क्ष करने में उसे आनन्द मिलता है । 

वह अपने पड़ोसियों की निन्‍्दरा नहीं करता; डाह छोर मत्सखता 
की दातों पर विश्वास नहीं करता ओर किसी की ज्ुगली नहीं रू ओर किसी की चुगली. नहीं खाता । 
बह दूसरों के अपराधों को छुमा करके उन्हें भूल जाता है। बदला 
ओर दोथ की उठके हृदय में जगह नहीं मिलती । बुराई के बदले में 
वह बुराई नहीं करता । वह अपने शत्रुओं से घृणा नहीं करता बल्कि 
प्रेम-माव से उनके अपराधों को भूल जाता है। 

दूसरों के दुःख ओर चिन्ताओं कोः देखकर परोपकारी मनुष्य का 
'हुृदय पस्तीज उठता है। वह उनकी आपत्तियों को दूर करने का प्रयत्न 
करता है ओर यदि सफलता हो गई तो उससे जो आनन्द मिलता है 
उसे वह अपने लिये पुरत्कार समझता है | 

वह क्रोधी मनुष्य के क्रोध को शांत करके झगड़े को ते कर देता है 
और इस प्रकार आगामी वैर-भाव और लड़ाई-ऋगढ़े को रोकत है । 
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है अपने पड़ोसियों में शांति और परस्पर स्नेहन्‍माव की चुद्धि करता है 
र इसी कारण लोग उसकी प्रश॑सा करके उसे आशीर्वाद देते हैं । 


चौथा पकरण 
कृतज्ता 


जिस प्रकार रस दक्ष की शाखाओं से फैलकर फिर उसी जढ़ में 
लौट जाता है जहाँ से बह आया थी; अंधता जिस प्रकार नदी का पानी 
जिस समुद्र से नदी को मिलता है उसी समुद्र में फिर चला जाता दे उसी 
प्रकार झतज्ञ मनुष्य का छुदय अपने उपकारकर्ता की ओर जाता रहता ह्दै। 
उसके उपकार के बदले उपकार करने ही से उस्ते आनन्द मिलता है। 

वह दूसरों के उपकार को प्रमन्नता पूबक स्वीकार कंस्ता है ओर 
अपने ऊपकर्सा को सत्कार और प्रेम की दृष्टि से देखता है । 

ओर यदि उमर उपकार का बदला छुकाना उसकी शक्ति के बाहर 
हुआ तो भी उम्को सारे जीवन वह कभी नहीं भूलठा । 

कतञ् युरुष आकाश के ब्रादल की नाई है जो पानी बरसा कर 
पृथ्वी के फल; फूल, तरकारियों की इंक्टि करता है। प्रत्युत कृतध्नी का 
हृदय बालू की मद्भूमि की तरह है | व बस्से हुए. पानी को सोख कर 
अपने उदर में रख छोढ़ती दै | कुछ पैदा करना नहीं चाहती । 

अपने कल्याणुकर्ता से डाह न करों और न उसके किये हुएए उप 
कार को छिपाने का प्रयत्त करो । क्योंकि यद्यपि उगकारबदछ होने की 
अपेक्षा उपकार करना अच्छा है, बद्षि उपकार से हमारी प्रशंसा दोती 
$ तथापि ऋतझ् मुरुष की नम्रता छदव को द्रवीभृत करती है ओर 
ईश्वर और मनुष्य दोनों को भली मास होती दे | 

परन्तु धंडी मनष्य के उपकार को अहण न करो और न ॒स्वार्थी 
और लोमी मनुष्यों के साथ उपकार करो। क्योंकि धर्मंडी का 
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घमंड तमको लज्जित करेगा और लोभी ओर मतलबी पनुष्य का 
।थ कभी दूर होने का नहीं । 


पाँचनों प्रकरण 
निष्कपठता 


ऐ मनृष्य, तू जो सचाई की केवल सुन्दरता पर भूला हुआ है 
ओर उसके ऊपरी गुणों पर मोहित है, वास्तव में तुम्हें उसके असली 
स्वरूप पर श्रद्धा रखनी चाहिये। उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिये 
क्योंकि सचाई पर लगे रहने से सत्कार होगा । 


खरा मनष्य दिल से बोलता है; धोखा और दगाबाजी उसकी 
बातों में नहीं पाये जाते । भूठ बोलने में उसे लज्जा आठी है ओर 
वह सिर नीचा कर लेता है परन्तु सत्य बोलते समय उसकी दृष्टि घ्थिर 
ओर निश्चल रहती है | 


वह अपने ऐसे निष्कपट मनष्यों का सत्कार करता है परन्तु 
ढोंगियों के ढोंग देखते ही उसे घूणा मालूम होती है । उसके आ्राचरण 
में सुसंत्रद्धता होने के कारण वह कभी नहीं घबड़ाता; सच बोलने से 
नहीं दबता; किन्तु भूठ बोलने से घत्रड़ाता है। कपट का व्यवहार 
करना वह नीच समझता है ओर जो वह दिल में सोचता है वही 


उसके मुख से निकलता है । वह दुरदर्शिता--ओर--सावधानी से मेंह 
खोलता है। वह सत्य की छानबीन करता है और समझाचुक कर 
बोलता है। ग्रे मभाव से वह उदेश करता है। निडर होकर ब्रा भला 
कहता है ओर जो कहता है उसे पूरा कर दिखाता । 


परन्तु एक ढोंगी के विचार उसके हृदय में छिपे रहते हैं| वह सच 


हि 


बोलने का दम भरता है; किन्तु जीवन भर दूसरों को ठगने का प्रयत्न 
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करता है। वह दुःख में हँसता है, आनन्द में रोता है और उसकी 
बेते स्पष्ट नहीं होती | वह छछून्दर की तरह रात्रि में काम करता है, 
किती को मालूम नहीं होता ओर सोचता है कि मैं सुरक्षित हूँ, किन्तु 
उसका भेद्‌ खुल जाता है और उसे अपना मुँह काला करना पड़ता 
'है। इस प्रकार उसे अपने दिन दुःख के साथ बिताने पड़ते हैं। 
उसके मुँह की बातें उतके दिल की बातों के त्रिलकुल विरुद्ध 
रखती हैं। देखने में तो वेचारा बड़ा सीधा सादा और सदाचारी बना 
रइता है किन्तु हमे गा दूनरों का गला काटने के लिये तैयार रहता है । 
. हाँ | केसी मूर्खता है । जितना प्रयल्ल वह दोषों को छिपाने में करता 
हैं उतना उनके हटाने में करे तो उसके सब्र दोध दूर है सत्र दोष दर हो सकते हैं। ऐ; 
ढोंगी मनुष्य, अपने को जितने दिन चाहे उतने दिन छिपा ले परन्तु 
समय आयेगा जब्र तेरा सच्चा स्वरूप खुल जायगा और बुद्धिमान लोग 
ह वुफे देखकर हँसेंगे ओर तिरस्कार करेंगे । 


ख़ात्वां खेड 
हेश्वर 


ईश्वर एक है। वह सृष्टि का कर्ता; ( जगतनियंता ) सवशक्तिमान 
सनातन, ओर अगम्य है। 

सूर्य बद्यविं ईश्वर का विशुद्ध प्रतित्रिम्तर है परन्तु वह ईश्वर नहीं 
है । वह अपनी ज्योति से संसार को प्रकाश देता है | उसकी उष्णता से 
तृण अन्नादि संसार की वस्तुओं की जीवन मिलता है | 

जो परमेश्वर सवश्रेष्ठ, मेधावी और दयाशील है केबल उसी की 
उपासना; आराधना ओर स्तुति करनी चाहिए. और केवल उसी का 
कुतज्ञ होना चाहिये ! 

उसने अपने हाथों आकाशरूपी वितान फैलाया है, नक्षत्र ताराग्रहों 
की चाल निश्चित की है, समुद्र की मय्यादा बाँध दी है । जिसका उल्लं- 
घन वह नहीं कर सकता और महासूतों को अपने वश में रख छोड़ा हे । 

वह पृथ्वी को हिला देता है जिससे बड़े २ राष्ट्र नष्ट होकर कॉपने 
लगते हैं| वह पिजली चमका देता है जिससे दुए घबड़ा जाते हैं। 
केबल अपनी इच्छा मात्र से वह अनन्त ब्रह्माणड की रचना करता है 
ओर अपने ही हाथ से उसका लय कर डालता है। 

इसलिये उत्ती सवशक्तिमान परमेश्वर के तेज के सामने अपना 
सर झुकाओ, उसको क्रोधित न करो नहीं तो तुम्हारा नाश हो 
जायगा | 

अरनी उत्पन्न की हुईं सब वस्तुओं पर उसकी दृष्टि रहती है ओर 
उन पर वह बड़ी चतुरता के साथ शासन करता है । 

उसने संसार के शासन के लिये नियम बनाये हैं | वे भिन्न-भिन्न लोगों 


के लिये मिन्न-मिन्न स्वरूप में हैं ओर प्रत्येक निवन उसके इच्छानुसार 
काम करता है | 
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तेरे दिल की बातें वह जानता रहता है और तेरे इरादे उसे पहिले 
ही से मालूम रहते हैं। भविष्य की बातें उससे छिपी नहीं हैँ ओर भाग्य 
में लिखी हुई बातें उसे मालूम रहती ह्ढ। 
«उसके सब्र काम विचित्र हैं | उसके मंत्र अचिन्त्य हैं। उसका ज्ञान 
कल्पनातीत है | इसलिए उसके ज्ञान का सत्कार करे और उसके सर्वे 
श्रेष्ठ शासन को नम्नता के साथ सिर झुकाओ । 

परमेश्वर दवालु और दानशी तर हे | उसने दया और वात्सल्थमाव से 
इस संसार को उत्पन्न किया है। उसकी सुजनता उसके प्रत्येक काम में 
दिखलाई पढ़ती दे । वह सम्बंतति का भण्डार ओर सिद्धि का केन्द्र दे | 


सष्यिमात्र उसकी सुजनता प्रकट करदी है। उसके सुल उम्तका 
गुणानुवाद करते हैँ । बह सृष्टि को सौन्दर्य से विभूनित का कक है; अन्न 
देकर उसका पोषण कस्ता-दै-ओर पीढ़ी : दर पीढ़ी तक आन॒त्द से | से उसे 
कोर्यम्र रखता है । -*« [ृि॑ शिऑ कि 

जब आँख उठाकर आँख उठाकर हम आकाश वी और देखते हैं कल डक 
पाल शीत है, जब हम पथवी वी ओर देखते हैं. इवनी बनवा 
व मनन एअ “7? पढ़ती है, पर्वव और धा्ियाँ उसकी स्टठ॒ति करती दे और खेत, 
दी और जद्जल उसकी प्रशंसा की पयटा ््ना उसकी प्रशंसा की प्रतिध्वनि करते हैं । 

परन्तु ऐ; मनष्य | ठके-उसने अपना एक अत तक अब: कृतापात्र बना खा ; 

है और सब प्राशियों की अपेक्षा श्रेष्ठ स्थान दिया ई। उसने ठुके अपना 
पद कायम रखने के लिये छुछि; समाज में उन्नति करने के लिये बाणी 
ओर उसकी पूर्णता को मनन करने के लिये विचार शक्ति दी है | 

उसने जीवन के नियम इतने अच्छे तरनाये हैँ और तेरी प्रकृति के 
अनुसार उसने ऐसे कतंव्य निश्चित किये हैं. कि उन नियमों के पालन 
करने से ही तुके सचा सुख मिल सकता है । इसलिये अनन्यभक्ति के सी 
उछके गुण गावो, जिससे ठल्दारा छृद्य उसकी के से पसीजे और 
आँखों से आँसुओं की घारा बदने लगे | अपनी वाणी से उसकी स्वृति 
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करों और ऐसे ऐसे उत्तम काम करो जिससे यह मालूम पड़े कि तुम 
उसके नियमों का पालन कर रहे हो | 


ईश्वर न्‍्यायी ओर सत्यप्रिय है । इसलिये संतार का न्याय वह सचाई 
और निष्पक्षणत के साथ करता है। जब उसने अपने नियम सदुद्देश्य 
और दया के साथ बनाये हैं तो उनके उल्लंघन करने वालों को क्या वह 
दण्ड नहीं देगा ? 


अरे भाई यदि तुम्हें जहदी दश्ड न मिले तो यह न सोचो कि 
ईश्वर का हाथ निब्रल हो गया है और न व्यथ की पोली पोली आशा 
करके अगने दिल को यह कहकर बहलाओो कि बह हमारे कामों को 
देख ही नहीं रहा है | 


उसकी दृष्टि प्रत्येक अन्त।करण की बातों पर पड़ती है ओर वह 


। उन्हें हमेशा याद रखता है | वह न तो मनुष्यों की ओर न उसकी पदवियों 
की ही परवाह करता है। 


इस नश्वर पंचभूत शरीर से जब आत्मा निकल बाहर होगी तो ऊँच 
ओर नीच, धनवान और निर्धन बुद्धिमान और मूर्ख अपने अपने कम के 
अनुसार ईश्वर के सामने यथायोग्य फल पावेंगे | उसी समय दुजन काँपेंगे 
ओर भयभीत होंगे किंतु लजन उसके न्याय से प्रसन्न होंगे । 

इसलिये सारे जीवन परमेश्वर से डरते रहो और जो मार्ग उसने 
तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया है उसी पर होकर चलो | विवेक की 
बातों पर ध्यान दो; संगम से अपनी इन्द्रियों को अपने वश में करो, 
न्याय को अपना पथ-प्रद्शक बनाओ, उदारता को अपने हृदय में स्थान 


दो, और घन्वव्यद पू-क ईश्वर की भक्ति करो । ऐसा करने से तुम्हें इस 
लोक और परलोक दोनों में सुख मिलेगा] 


3“ शातिः शांतिः शांति 


उत्तराधे 
पहला खण्ड 


सामान्यतः मनुष्य-पांणी के विषय में 
०+ह पड लिपा ला 
पहला पकरथ 
मानदी शरीर और उसकी वनावद 


मनुष्यमाणी निर्वल और अज्ञन है. इसलिये- उसे सदेव- व प्राणी निर्बमल ओर अशज्ञान लि 
रहना चाहिये । वह जिसको ज्ञान कद कर पुकाखा है. और-डि चाहिये। बह जिसको ज्ञान कह कर पुकारत ओऔर- जिसके 
लिये वह वमण्ड करता है; सच्चा ज्ञान नहीं है | ये उठ सा वह वमणड करता है, सच्चा शान नहीं दि उसे सच्चे ज्ञान के 


जानने को इच्छा है, यदि वह जानना याए है, यदि वह जानना चाहता है कि ईश्वरीय शक्ति के 
क्या है तो डसे अपने शरीर की बनावट का रद टी की बनावट का पहले अवलोकन 


ड़ 


करना चाहिए, । 

मनष्य की उससि अद्भुत और भयजनक ५; इशर्लिए: अपने 
उसन्नकर्ता से मयभीत होता हुआ उसे उसकी ग्रशता करनी चाहिए. 
और उस पर हृदू विश्वास करके आनन्दपूर्तक ग्रस्त जीवन व्यतीत 
करना चाहिए, 
| हमें ईश्वर ने अन्य प्राणियों की अप श्रेष्ठ क्यों बनाया है ? 

इसलिये कि हम उतके कामों की देखकर उनसे शिक्षा अहण कर सके। 

ऐ; मनुष्य प्राणी, मला बतला तो सही. उसकी ओर उसके कार्मों की 
प्रशंसा हमें करना उचित है अथवा नहीं ! 

मनुष्य प्राणियों ही में आन्तरिक चतन्यता कया है? वह उसे कहां 


से और क्योंकर मिली | विचार करना मस का धर्म नहीं है; अथवा तक 
करना कुछ इड्डियों का काम नहीं | सिंह नहीं जानता कि कीटक मुझे खा 


( दर ) 


जानेंगे और बैल को ज्ञात नहीं कि में अलिदान के लिए खिला पिचा छर 
मोटा किया जा रहा हू । 

य प्राणियों दी अपेक्षा तुम में एक नवीन शक्ति बट शक्ति 
इन्द्रियगोचर ज्ञान की श्रपेत्ञा एक विशेष शान का परिचय सुझारे हड़ 
शरीर को करा देती है | आइये, विचारे तो सही कि बह कोन सी ऐसी 
शक्ति है | 

उसके निकल जाने पर भी वह शरीर पू्णवस्था में चना रहता | 
इरासे जान पड़ता है कि वह शरीर का कोई भाग नहीं है; किनत उससे 
अलग दै । वह निराकार ओर सनातन है | वह कम करने में सवतस्त है। 
इसलिये यह बात सिद्ध है कि वह अपने कम के लिए उत्तरदायी है । 

गधा अपने दाँतों से घास-पात खाता है; किन्तु अन्न का प्रयोग नहीं 
जानता । मगर की रीढ की हड्डी सीधी होती हे; परन्तु यह मनुष्य की तरह 
सीधा नहीं खड़ा हो सकता |... ् 


ईश्वर ने जिस प्रकार इन्हें बनाया है उसी प्रकार उसने मनुष्य को 
भी बनाया है, परन्तु वह!सबके पीछे पैदा किया गया है। अन्य प्राणियों 
पर उसे श्रष्ठत्व ओर स्वामित्व विया गया है; और उसे वेदों का सच्चा 
शान भी करा दिया गया है । 


इसलिए मनुष्य प्राणी ईश्वर की सृष्टि में एक अभिमान की बचत 


है। यह बीच में रहकर प्रकृति ओर पुरुष की एकता का अनुभव करता 


है। यह ईश्वर का ऐक अंश है । उसे अपना गोंरख ध्यान में रसकर 
बुराई की ओर प्रदत्त नहीं की ओर प्रवूत्त महीं होना चाहिए । 
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दुसरा प्रकरण 


इन्द्रियों का उपयोग 
हमारा शरीर और मस्तिष्क अन्य जीवघारियों की अपेक्षा श्रेष्ठ 


म ६ ६३ ) 


है--ऐसी अपनी बढ़ाई न हाँको | घर के दीकषालों की अपेज्ञा घर का 
मालिक ही अधिक आदरणीय होता है। । * 

बीज बोने के पहिले ही जमीन तैयार कर लेनी चाहिये । घड़े 
बनाने के पहिले ही कुम्हार को अपनी मिट्टी तैयार कर लेनी चाहिये । 


. 'जिस प्रकार ईश्वर समुद्र को हुक्म देता है कि तेरी लहरें इस ओर 
बहें दूसरी ओर नहीं, वे इतनी ऊँची हों, इससे अधिक नहीं; वे इतना 
शोर करें इससे अधिक शोर न करें | उसी तरह ऐ. मनुष्य | व्‌ भी अपने 
न मम जलकर डर द्वारा इस से उसी प्रकार काम ले जिसमें न्द्र्याँः 

यह शरीर प्रथ्वी है, हडिड॒याँ उसको सँसाले रहने वाले खम्मे हैं । 
'जीवात्मा राजा है। इन्द्रियाँ प्रजा हैं। जिस प्रकार राजा को चाहिये कि 
वह अपनी प्रजा को राजविद्रोह करने से रोके उसी प्रकार मनुष्य का 


४३7 ननतन गाय या या या 


धम है कि वह प्रजा रूपी इन्द्रियों को इन्द्रियों को अपने वश में रक्खे | _ 
जिस प्रकार समुद्र का पानी बादल द्वारा बरसकर नदियों में जाता 
है और नदियों से फिर वही पानी लोटकर समरद्र में आ जाता है, उसी 
प्रकार मनुष्य का चैतन्य उसके छद॒य से निकल कर बाहर के अवयवों' 
में जाता है और वहाँ से घूम-घाम कर फिर अपने स्थान में लौट जाता 
है । इन दोनों का क्रम बरावर जारी रहता है और इस अकार दोनों 
परमेश्वर के नियम का पालन करते हैं । 
क्‍या तेरी नाक सुगन्ध लेने का हार नहीं है ? क्‍या तेरा मुँह पेट 
के भीतर अच्छे-अच्छे भोजन के पदार्थ भरने का द्वार नहीं है ? अवश्य 
है, परन्तु याद रख, बहुत देर केःपश्चात्‌ सुगन्‍न्ध से मन ऊब उठता हैई 
और भोजन के पदार्थ फीके मालूम होने लभते हैं । 
क्या तेरी आँखें तेरे शरीर की वीकसी करने ८ चौकसी करने वाले पहरुये नहीं हैं।?" 
तथापि कितने बार सत्य असत्य के निर्णय करने में चूक जाती हैं। 
| इहलिए पंत की अवने वश में खखो; अपनी बुद्धि को अपने द्विद 
बलि न जाय 









४१] 
ैलल-+न+ ०००9 +नन-3 
'>व>सज+>++५०>+ ५ 


( ६४ ) 


को ओर लगाने का असम्यास करो । ( नेत्ादि ) उसके मन्‍्त्री हमेशा 
| आप से आप सत्य की ओर लगे रहेंगे । 
: अह्य तेरा हाथ क्या एक अदभुत वस्छु नहीं हैं ? कन उप्तका सा 
सारी सृष्टि में कोई है ? मालूम है, यह तुझे: क्‍यों दिया थया ? वास्तव 
से भाई-बन्धुओं की सहायता करने के लिए । 
८ परमेश्वर ने सब जावधारियों में तम्दी-को लज्जायुक्त क्यों बनाया ? 
जब तुम्हें लज्जा मालूप होती है वह उसी समय चेहरे से 23कने लगती 
ःहै। इसलिये कोई लज्जा-जनक काय न्‌ करो ' भग्न और लद्गेथ करके 


कि 
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छोड़ दो फिर तो तुम स्वयं कहोगे कि भय करना मेरी प्रकृति के विरुद्ध 
और उद्दे ग॒ करवा नामर्दी है। ह 


.. निद्रा में दिखलाई देने वाली आइतियाँ मनुष्य प्राणियों से ही 
| बोलती है, इसलिये, उनकी अदहेलना न करो, वें ईश्वर-मेरित हैं । 
ऐ, मनष्य केवल वुकी को बोलने की शक्ति दी गई है। अपने 

ह विशिष्ट अधिकारों के लिये ग्राश्चय कर देने बाले की यथोचित प्रश बाले की यथोीचित प्रशंसा 


कर; और अपने लड़कों को विवेकी ओर ईश्वरभक्ति परायण बना | 





तीलरा प्रकरण 


मनुष्य की आत्मा, उसकी उत्पत्ति और घर्से 


यदि हम श्र की ओर देखें तो मालूम होता है कि आरोग्यता 

-वल आर सौन्दर्य ईश्वरोय देने हैं। इन सबों में आरोग्यता का स्थान 

-सवश्रेष्ठ है | जो सम्बन्ध सत्य और आत्मा का है वही सम्बन्ध आरोग्यता 
2२ शरीर का है | 

ऐ. मनुष्य ! इस बात का ज्ञान कि, तेरे आत्मा है, अन्य सच ज्ञानों 

की अपेक्षा अधिक निश्चित, और सब्र सत्पों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट 


( ६४ ) 


है । इसलिये नम्न बनो, परमात्मा को धन्यवाद दो, किन्तु इसको पूर्णरूप 
'से जानने का प्रयत्न न करो, क्योंकि अक्य होने के कारण उतका पूर्ण 
ज्ञान असम्भव है | क 
विचारशक्ति; बुद्धितर्क पद्धति और मनः/संकल्प, इनमें से कोई भ 
आत्मा नहीं है । ये तो उसके काम हैं--मूलतत्व नहीं हैं | ह 
. उसकी ही सहायता से उसकी तलाश करो; उसके ही गुणों से उसे 
पहिचानो | सिर के बालों श्रोर आकाशध्थ तारों की अपेक्षा उसके गुणों 
की संख्या अधिक है | | 
(अरब के लोगो की यह धारणा दे कि एक आत्मा के खण्ड-खगणड 
करके सबको काँट दिये दिये गये हैं; और मिश्र देश के लोगों का ख्याल है 
कि प्रत्येक मनुष्य की बहुत सी आत्मायें हैं। इन दोनों में से कोई मान्य 
नहीं हैं । तुम्हारी धारणा यई होनी चाहिये कि छृदय की तरह तुम्हारी 
आत्मा भी एक ही है |) 
क्या सूरज गीली मिट्टी को कड़ी नहीं करता ? कया वह मोम को 
पिघलाता नहीं ? जिस प्रकार सूरज एक साथ दो काम कर ,सकता है ' 
उसी प्रकार आत्मा भी दो विरुद्ध बातें एक साथ कर सकती है । 
जिस प्रकार बादल से घिर जाने पर भी चन्द्रमा अपना धर्म नहीं 
छोड़ता, अर्थात्‌ प्रकाश करता है, उसी प्रकार मूल के हृदय में भी 
आत्मा अपना धर्म नहीं छोड़ती--निर्देष और पूण <हती है । 
वह अमर है, स्थायो दै और सब ग्राणियों में एक ही सी है। 
आररोग्यता से उनकी छन्दरवा बढ़ जाती है; और पर साय पक से उनकी सुन्दरता बढ़ जाती है, ओर सतत अभ्यास से बुंह 


द (3०७..०७+०कन_«_-7+* 


बह तुम्हारे पीछे भी जीवित रहेगी; परन्तु ऐसा ख्याल न करो कि 


उसका जन्म ठम्हारे पढिले हुआ 7; वह तेरे शरीर के साथ बनाई गई 
कप किक हुईं 
थी। उसकी उतत्ति तेरे मांस के साथ हुए थी । 
के 


(६ ६६ ) 


हम सर्वगुशसम्धन्न हैं, इसलिये न्याय से, और हम हुर्गुणी है; 
इसलिये दया से वह मिलनेवाली नहीं | न्याय और दगा दम पर ही' 
आश्रित हैं; ओर उनके उत्तरदायी हमी हैं । 
हे 2 किये हुए, कुकर्म्मों से बचा-लेगी; ऐसा ख्याल न करो ओर, 
न यही समकी कि चरिवरश्नष्ठ होने पर हमारी जाँच ' जाँच परताल न की 
जायगी | ईश्वर की सत्ता मर्यादा नहों है, उत्की लीला अपरमपार है, 
उसको कुछ भी अ्रशक्य नहीं है । 
रात कितनी गई, सुर्गा इस बात को जानता है | बांय देकर कहता 
है, उठो सबेरा हो गया | कुत्ता अपने मालिक के पैरों की आहट पहि- 
चानता है | पैर में घाव हो जाने पर बकरा उसे आराम करने वाली 
वनस्पति की ओर दोड़ जाता है। फिर भी यह सब जब मर जाते हैं तो 
इनकी शआात्मा पंचतत्व सें मिल जाती है; केवल मनुष्य की आत्मा 
जीवित रहती है | 
पक्षियों की इन्द्रियाँ हमारी लियों की इन्द्रियाँ हमारी इच्दियों के अधिक तीकण हैं, इसलिए 
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उनकी ईंषों न करो | खूबी किसी वस्तु की रखने में नहीं किस्त उसके 
उचित उपयोग करने में है । 

. यदि तेरे कान बारहसिंहे के कानकी तरह होते, आंखें गिद्ध की 
तरद तीदुण होतीं; घाणेन्द्रिय कुत्ते'की तरह होती, स्वादेन्द्रिय बन्दर 
की तरह होती शअ्रथवा तेरी कल्पनायें कछुये की सहश होतीं तो भी 
क्या, बिना बुद्धि के तुकको इन सबसे कोई लाभ हुआ होता ? उप- 
युक्त सभी प्राणी मरणशील ही हैं फिर भी क्या इनमें से क्रिसी के 
विचार प्रकट करने की शक्ति है ? क्या तुमने उन्हें कभी कहते सुना है' 
कि हमने ऐसा किया । 

ह जिसने हमकी आत्मा दिया है उसी की वह प्रतिमा है । उसपर तुर 
पूर्ण बिचार नहीं कर सकते । उसकी स्तुति करना तुम्हारी शक्ति के 
बाहर है | इसलिए सदा सवंदा उसके बड़प्पन की याद रक्‍्खो | 


है ले 


ड़ा बुद्धि'वैभव तुम्हारे सुपुद किया गया है, इस बात को न भूलो । जस्से 
ण्णआएणएएफकज-+-++/++.. नल श४0- आ किलर जाय 


( ६७ / 


भलाई होती है उससे बुराई भी होती है, इसलिए उसे सन्माग में लाने 
का प्रयत्न करो । 

भीड़ से तुम उसे खो नहीं सकते हो ओर न द्ृदय कपाट में ही 
उसे रोक रख सकते हो । लाभ गरम करने ही में उसे आनन्द आता है, ओर में उसे आनन्द आता है, ओर 
इससे तुम उसे पराड्मसुख नहीं कर सकते | 
«0७ एच का २ का 

आत्मा कभी खाली नहीं त्रेठी रहती । उसके प्रयत्न विश्व-व्यापक 
हैं, उसकी चपलता दवाई नहीं जा सकती। प्रथ्वी के सिरे में वस्तु बस 


रख दीजिये, उसको वह प्राप्त कर लेगी। आसम्राव की चोटी में कोई 
वस्तु रख दीजिये; वहाँ भी उसकी दृष्टि पहुँच जायगी। पत्येक न दीजिये, वहाँ भी उसकी दृष्टि पहुँच जायगी। प्रत्येक नई 
वस्तु की छानब्रीन करने ही में उसे आनन्द मिल्लता है की छानबीन करने दी में उसे आनन्द | जिस प्रकार 


रेगिस्तान में मनुष्य पानी की खोज में भठकता $फिरता है । 

आत्मा बड़ी चंचल है,_ इसलिये उसकी चौकसी करो; वह अनि- 
यंत्रित है, इसलिये उसे अपने दाव में! खखो; वह उपद्रवी है इसलिये 
उसे अपने _वश में किये रहो; वह पानी से भी पतली, मोम से भी 
कोमल और वायु से भी अधिक चंचल है, तब भला बतलाओ सही क्या 
कोई वस्तु उसे बाँध सकती है ? 

पागल मनुष्य के ह्वथ तलवार की नाई विवेकहीन पुरुषों में आत्मा' 
समभनी चाहिये | 

सत्य.ही आत्मा का उद्देश्य है। अनुभव और : ही आत्मा का उद्देश्य है। अनुभव. ओर बुद्धि उस सत्यता को 

ढने के साथन है। ये साधन अनिचिश्त'और भ्रमजनक हैं ? उनके: 

द्वारा वह सत्य किस अकारे प्राप्त कर सकती हैं..." कर सकृती हैं | 


हुमत होना कुछ सत्य का प्रमार नहीं हैं । क्योंकि जनता सामान्यतः नहीं है | क्योंकि जनता सामान्यतः 


अश हुआ करती.है | 
निज 

आत्ना की परीक्षा, अपने उत्तन्नकर्ता का ज्ञान और उसकी आराधना 
टी 244 कक सब्चे ज्ञान मिलने के “साधन हैं। इनसे बंदेकर जानने के 


्य तः सं 
और क्या साधन हो सकते हैं | 
किक 3200-35 
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चोथां प्रकरण 
मानवी जीवन और उसका उपयोग 


जिस प्रडर प्रमात काल लवा पक्की को, साबंकाल की धघूसरता उल्लू 
को, शहद मघुभक्खी को और मृत शरीर गिद्ध को प्रफल्लित करते हैं, 
उसी प्रकार जीवन मनुप्य के लिये प्यास है। मानवी जीवन चाहे 
उज्ज्वल भले ही हो, किस्त बद आँखों को चकाचौंब में नहीं डालता, 
वंह चाहे निल्तेज भले ही हो; फिर भी निगशा उत्पन्न नहीं करता. बह 
चाहे कितना मधुर हो, फिर भी उससे जी नहीं ऊबता ।- चाहे सड़कर वह 
बिगड़ गया हो फिर भी छोड़ा नहीं जाता | इतना होने पर भी उसका 
सच्चा मूल्य कोन जान सकता है | म्क 


बुद्धिमता इसी में है, जब जीवन की कदर उतनी ही की जाय जितनी 
ऑओग्यता है। मूर्खों की तरद न तो यह समझो कि जीवन की अपेक्षा 
दूसरी कोई वस्तु अधिक मूल्यवान नहीं है, और न ढोंगी बुद्धिमानों की 
तरह यह ही ख्याल करो कि जीवन निःसार है । केवल अपने स्वार्थ ही के 
लिये उस पर आसक्त न होओ, बल्कि उससे होने वाले दूसरों के हित 
का ध्यान रक्खो | ह 


सोना देने पर भी जीवन नहीं खरीदा जा सकता और न ढेर के 
ढेर हीरे खनच करने पर गया हुआ समय फिर वापर मिल सकता है। 
इसलिये सलिये प्रत्येक च्ुण को सदूगुण संपादन करने में हो लगाना बुद्धि क्षण को सदगुण संपादन करने सें 


ही लगाना व॒द्धिमानी 
(का काम है। 





हमारा जन्म न हुआ होता अथवा जन्मते ही हम मर गये होते तो 

अच्छा होता-ऐेसा न कहो और न अपने उत्पन्नकर्ता से यह पूछी कि 
६ *4०- व लिये 

यदि हम पैदा न होते तो तू बुराई किसके लिये बनाता ?” ऐसे ऐसे 


अश्न करना भूल का काम है, क्योंकि भलाई बुराई तुम्हारे, हाथ में है और 
भलाई न करने का नाम बुराई है। 
जज 
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स (दि मछली को मालूम हो जाय कि चारे के नीचे कँटिया है तो क्या 

उसे निगल जायगी ? यदि सिंह जान ले कि यह जाल मेरे फताने 5 लेकिय मेरे फेसाने के 

लिये विछाया गया है तो क्या- वह उसमें घुस जञायगां ? उसी प्रकार यदि 

यह बात मनृष्य को विद्ित हो जाय कि जीवात्मा भी शरीर के सांथ नष्ट 
हों जायगा तो क्या वह कभी जीने की इच्छा करेगा ? इच्छा करेगा । 

. जिस प्रकार पक्ती एकाएक पिजड़े से फंस जाने पर पटक-पटक कर 

' अपने शरीर की दर्गति नहीं कर डालता, उसी में! पड़ा पड़ा अपना दिन 
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करो रो, उसी में संतोष खो, समक लो कि हमारे भाग्य में यही बदा था लो कि हमारे भाग्य में यही बदा था। 

... अद्यपि त॒म्दारी स्थिति के माग कांठेदार हैँ,(किन्त वे - दुःखदायी-नहीं 

*हैं। उन सब्रों को अपनी प्रकृति के अनुकूल बनालो । ; जहाँ किंचित्‌: भी 

बुराई देख पड़े, समझ लो कि वहाँ बड़ी सावधानी की आवश्यकता है. 

- जब तक तुम पुआल के बिछोने पर लेटे हो-तब तक:- तुम्हें बढ़ी 

, गहरी नींद -आवेगी, किन्ठु जहाँ गुलाब के फूलों : का बिछोना- सोने. को 
मिला तहाँ काँटों से बचने की /चोकसी .करनी पड़ी । 22 

गा हित जीवन से यशश्वी झत्यु अच्छा ह | इसलिए जितने दिन तुम जज परी री डे | इसलिए जितने दिन तुम 
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करी । हा; यदि तुम्हारा जीवन.लोगों को: तम्हारी झत्यु से अधिक उपयोगी 
जान पड़े तो उसकी अधिक रक्या करना भी त॒म पड़े तो उसकी करना भी तम्दारा कतब्य है। , ... 
.. 7 मूर्ख मनष्य कहते हैं कि जीवन-अल्प है, -किन्तु तुम- ऐसा. न॑ कह 
क्योंकि अल्प जीवन के साथ चिन्तायें मी तो अल्प ही रहती हैं। . 
जीवन का निरुपयोगी भाग निकाल डाली जाय; तो क्या .बचेगा:? 
बाल्वावध्था, बुढ़ापा, सोने का समय, बेकार बैठे रहने का समय, शोर 


> जावन के सम्पर्ण - दिनों में से .निकाल दिये 


जीआरी के दिन शेष यदि जीवन के सम्पूर्स: दिनों में से .निकाल दिये 


: जाये वो कितने थोड़े दिन शेष रद जाते दें । 
मनष्य जीवन ईश्वरीय देन दे | .'यदि वह अल्प है तो . उससे सुल 
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हुष्कर्म करने के लिये अपना जीवन बढ़वाना चाहते हो ? अर रही चात | 
भलाई करने की । तो क्या वह जिसने तुम्हारा जीवन परिभित कर दिया 
है उतने दिन के कर्मा को देखकर रुन्तुष्ट न होगा | 

- हे शोक के पुतले मनुष्य; तू अधिक दिनों तक क्यों जीवित रहना 
चाहता है ? केवल श्वाँस लेने के लिये; खाने पीने के लिये ओर उंसार 
का सुख भोगने के लिये ? यह तो पहले ही जांने कितने बार तू कर चुका 
है। बार-बार वही वही करना अरुचिकर और व्यथ नहीं है ? 


क्या तू अपने गुणों और बुद्धि की इंद्धि करेगा ? परन्ठ शोक * न 
तो तुमे कुछ सीखना है ओर न तुझे कीई शिक्षक मिलता है ? ठुके जो... 
अल्प जीवन दिया गया है जब तू उसी का सदुपयोग नहीं करता तो दी 
5 2000 

हम में विद्या का अभाव है, इसके लिये तू क्‍यों पश्चात्ताप करता 
है ? उसका अन्त तो तेरे ही साथ स्मशाम में हो जायगा | इसलिये इस 

| संसार में ईमानदार बन कर रह, तभी तू चतुर कहलायेगा । 

“कोव्बे ओर हिरनों की अवस्था १०० व की होती है; और 
हमारी आयु इतनी दीघ क्‍यों नहीं होती १” ऐसा ध्यान में भी न लाओ | 

' छिः छिः तम अपनी समता कोव्यों ओर हिरनों से करते हो | यदि उनसे 
तुलना करने वैठो तब भी उनमें विशेष गुण मिलेंगे । तुम्हारी तरह न 
तो मगड़ालू हैं और न इतम्नी हैं, उलटे वे तम्हें उपदेश देते हैं कि 

| निष्कपट और सादगी के साथ ज्ञीवन व्यतीत करने से बुढ़ापे में सुख 
होता है । | 

क्या तुम अपने जीवन को इन पशु पक्षियों से अधिक उपयोगी बना 
सकते हो ? यदि नहीं तो अल्प-जीवन तो तुम्हें मिलना ही चाहिये | 


मनुष्य जानता हे कि मैं थोड़े दिन तक इस संसार में रहूँगा, तब भी _ 
अत्याचार करने के लिये संसार को अपना गुलाम बना कर छोड़ता है। 
के लिये संसार को अपना शुलास बना कर छोड़ता ए 


हि 
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यदि “कहीं वह अमर होता तो न मालूम कितना भीषण श्रत्यान्नार 
करता । 
ऐ, मनुष्य ! तुके जीवन बहुत काफो मिला है। परन्तु तू इसे न 
जानता हुआ सदैव दीघ जीवन के लिये भींकता है। सच तो यह है 
'क तुझे दीथ जीवन की कुछ भी आवश्यकता नहीं) क्योंकि वू उसका 
दुरुपयोग कर रहा है। तू उसे इस तरह व्यथ गँवाता है जैसे तुझे 
आवश्यकता से अधिक जीवन दिया गया हो, और फिर भी शिकायत 
करता है कि मेरा जीवन दीघ नहीं बनाया गया । 
मनुष्य सम्यत्ति का ठीक-ठीकू उपयोग करने से धनवान होता है । 
केवल धन की प्रचुरता से ही वह घनी नहीं कहा जा सकता | विश्ञ जन 
पहले ही से संयमपूर्वक रहते हैं ओर आगे भी संयम का ध्यान 
रखते हैं । परन्तु मू्खों का हमेशा ही श्रीगणेशायनमः इआ कटा & ८हैगणेशायनमः हुआ करता है। । 
४ 'चलो प्रथम घनोपारजन कर लें और इसका उपयोग कर लेंगे_ 
'एसा बिचार छोड़ दो । वह, जो वर्तमान उप गा दो । वह, जो वर्तमान समय का दुरुपयोग करता हे 
एक प्रकार से अपना सर्वत्व गंवा रहा हैं | वन ना गंवा रहा है। सैनिक के द्ृदय को वाण 
के पद बक पनाएर गा गएलोघता हे जाय खा ध्षेघ देता है। उसे कुछ खबर नहीं कि यह बाँण कहाँ से आया। 
उसी प्रकार मृत्यु मनुष्यकी एकाएक झा दर दबोचती है। जब उसे स्वममें 
ओऔी यद ख्याल नहीं होता किम इक मत ना नहीं होता कि में इस प्रकार काल का ग्रात वन जाऊँगा । 
अब बतलाइये जीवन क्या है, जिसकी लोगों को इतनी इतनी 
उत्कट इच्छा रहती है ? अथवा श्वसोच्छुवस क्‍या वस्तु है जिसका 
च्ाव जनसाधारण इतना करते हैं ? उत्तर यही देना पड़ेगा कि यह 
जीवन अमोत्पादक और आपत्तिपूर्ण हैँ | इसके आदि में अज्ञान, मध्य 
में दुःख और अन्त में शोक होता है) 
जिस प्रकार एक लद्दर दूसरी लद्दर को घक्का देती है ओर फिर दोनों 
पीछे से आई हुई तीसरी लहर में अंतर्भूत हो जाती है; उसी प्रकार 
लीवन में एक संकट के बाद दूसरा; दूसरा के बाद तीसरा और तीसरे के 
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प्रस्तुत बड़े संकट में पूर्व के छो>-छोटे सकट विलीन हो जाते हैं। यदि 
सच पु्ठिये तो हमारे. भय हो हमारे वस्तविक संकट है और असंभव 
बातों के पीछे पढ़कर निराशाओं को मोल लेते हैं । 
मूर्ख मृत्यु से डरते हैं; ओर अमर होने की भी इच्छा करते हैं | 
जीवन का कौन-सा भाग हम हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं ९ 
यदि कहिये जवानी, तो क्या जवानी व्यमिचार ओर धृष्टता में व्यतीत 
करने के लिए मांग रहे हो | और यदि्‌ कहो बुढ़ापा, तो क्या निर्वीर्क 
अवस्था ही तुम्हें अधिक पसन्द है ९ 
“ हँसा कसा जाता है कि सफेद बालों का बड़ा सत्कार होता है। 
यह बात सच है, परन्तु सदूगयुण योवन का भी मान बढ़ा सकता है; 
बिना सदगुणों के बुढ़ापे का प्रभाव आत्मा की अपेज्ञा शरीर पर ही 
अधिक पड़ता है। पट 
कहते हैं कि, इद्ध पुरुषों का आदर इसलिये होता है कि ये विश्वज्ञ- 
लता का तिरस्कार करते हैं। परन्तु जब हम देखते हैं कि वे व्यसन 
ओर विषय का तिरस्कार स्वयं नहीं करते, किन्तु व्यसन और विषय 
उनका ही तिरस्कार करते हैं, तब हमें यही कहना पड़ता है कि लोगों: 
का स्व५ का उपयु क्त कथन कुछ बहुत सत्य नहीं है । 


अतएव॒ यौवन काल में सदगुणों को उपलब्ध करो तभी बुढ़ापे में 
भी सत्कार होगा । 








दरूर खडे 
मानवीय दोष ओर उनके परिणाभ 
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पहला प्रकरण 
वृथाभिमान 
के जाते है। स्तर जो व्यक्त किये खाती हे मोर भय कान 
कि मैं वके खादी डालेगा । मद कं पानक आपसियों को दस इन सब की अपेक्षा मन पर 
अहक्कार की ही सता अधिक है। इंसलिय मानवी आपत्तियों को दख 
कर आँसू न बह्ओ, बल्कि उनकी मूर्खता पर यदि हसो तो कोई हानि 
नहीं । अहक्कारपुर्ण मनुष्य का जीवन सम के समान होता है |.) 
मनुष्यों में सब से अधिक प्रसिद्ध योद्धा भी यदि अहक्कार रखता ह्दै 
' वो उसका अस्तित्व व्यर्थ दै | जनता अत्थिर अर्थ ओर कृतन्न है, इसलिए. 
उसने से उस कान शम पंत ठीरफर पोते वा दे कि को इसकी विशेष परवाह न करती चाहिये | 


भा 


छः 


जो मनुष्य अपना वर्तमान काम वा छोड़कर सोचने बैठता है कि! 
भविष्य में जब हमें बढ़ा पद मिलेगा वो देय हि सर उसकी भें जब हमें वड़ा पद मिलेगा तो 
वर्ठमान जीविका से भी हाथ घो बैठता है; क्योंकि दूसरें उसकी ताक 
लगाये रहते दे , और अंत में फिर उसे धूल ही फाँककर रहना पढ़ता 
है । इसलिए, अपने वर्तमान पद के काम ठीक'टीक करो | ऐसा करने 
से भविष्य के उंचच काम भी ठम बड़ी चोकसी से कर सकोगे | 

अहक्लार मनुष्य को अंधा बना देता दे | इसी के कारण अपने १ 
मन के विचार अच्छी तरह उसकी समझ में नहीं आते ! अहृद्दार क्के 
कारण जब तुम अपने को नहीं देख सकते तब दूसरे तुम्हें अवश्य दी 
अच्छी तरदद देखते रहते दें! | 
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ठेसू का फूल देखने में सुन्दर होता हे और निरुषयोगी होने पर 
शमी उत्कृष्ट मालूम पड़ता है, परन्तु महक कुछ भी नहीं होती | ऐसी ही 

अहझ्ञरी का हृदय देखने में तो शान्त होता हे, किन्तु डुभ्ड के 
हर भीतर ही भीतर पकता रहता है। उसकी चिन्तायें उसके सुखों से 
कहीं ज्यादा हैं । * 

उसकी व्यग्रता दी होती है; वह श्मशान में भी नष्ट वहीं-होती | 
| नल अपनी पहुँच से बाहर अपने विचारों को ले जाता है । वह चाहता 

कि मृत्यु के पश्चात्‌ मेरी प्रशंसा हो, परन्तु जिन लोगों से “इस बात 

की उसे आशा होती है वे ही उसे धोखा देते हैं । 

. जिस प्रकार विवाह करके स्त्री से सम्बन्ध न रखना असम्भव है उसी 
मनुष्य के लिए. यह आशा करना द्रथा है, कि मृत्यु के पश्चात्‌ 
लोग मेरी प्रशंसा करें, ओर उससे मुझे सुख हो | 
कुछ भलाचुरा कहें तो उस पर ध्यान न दो। तुम्हारी योग्यता के 
अनुसार तुम्हारी जो प्रशंसा हो उसी में संतोष रक्खो । उसी के सुनने में 
ठम्हारे वंशजों की आनन्द मिलेगा | 

तितली को जिस प्रकार अपना रक्भष नहीं दिखलाई पड़ता अथवा 
चमेली की सुबास स्वयं चमेली को नहीं मालूम होती, उसी प्रकार डींग 
हाँकने वाले पुरुष को अपने गुण दृष्टिगोचर नहीं होते | वह चाहता है 
'दूसरे उनको देखा करें । 

वह कहता है कि मेरे इस सोने, चाँदी और उत्तमोत्तम बस्तुओं से 


क्या लाभ, यदि लोगों को यह न मालूम हो और वे उनकी प्रशंसा न 


करें | किन्तु याद रखना चाहिये कि <दि सचमुच उसकी यह इच्छा है 
खत हे. कम मे देखें, और उपकी प्रशंवा करें तो इसे वें, ओर उसकी प्रशंसा करें तो उसे 
चाहिए कि मूखों को अन्न और नह्लों को बच्च दे । कि भूलों को अन्न और नज्ों को बच्चन दे | 

जिन नस्लप कक नल आा 5755 नम शिली लनणा 
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निरर्थक शब्दों में दूसरों की था खुशामदा क्‍यों करते हो ? ठुम 
जानते हो कि जब कोई तुम्हारे सामने “हाँ जी हाँ जी” करता है, तब 
तुम उसकी ओर कितना ध्यान देते हो ! खुशामदी मनुष्य जानवुझ 
कर तुमसे कूठ बोलता है, और वह भी जानता है कि ठुम ,उसको 
धन्यवाद दोगे; परन्तु तुम सदैव उससे सत्य ओर सरल भाषण करो; 
. इसमें वह भी ऐसा ही करेगा । 
वृथामिमानी पुरुष अपने ही विषय का वार्तालाप करने में प्रसन्न होता 
है; परन्तु वह नहीं समझता कि दूसरे उसे सुनना पसन्द नहीं करते ! 
यदि उसने कोई अच्छा काम किया; अथवा उसके पास कोई 
उत्तम वस्तु हुईं, तो वह बड़ी खुशी के साथ लोगों से कहता फिरता है । 
वह चाहता है दूसरे उसका गुण गान करूँ, किन्तु उसका आशा निराशा 
के रूप में परिणित हो- जाती है | लोग कहते तो हैं कि अमुक मनुष्य 
ने अम्ुक काम किया, अमुक मनुष्य में अमुक गुण हैं, परन्तु पीछे से 
ह भी कहने लगते हैं कि देखो तो यह मनुष्य कितना घमर्डी है | 
मनुष्य एक दफे में कोई काम नहीं कर सकता | जो मनुष्य अपना 
ध्यान बाहरी सौन्दर्य पर लगाता है; आन्तरिक मूलतत्व को खो बेटता 
हे अग्ाप्य गलोमनो के वो जगा कल ऑल अप्राप्य प्रलोभनों के पीछे लगा रहता हे, ओर जिससे उसका 


गरिव होगा, जिससे उसको मान मिलेगा उसकी कुछ परवा नहीं करता उसकी कुछ परवा नहीं करता । 
चंचलता ! 


ऐ. मनुष्य ! प्रकृति तुके सदैव चंचल बनाने का प्रयत्न करती है, 


इसलिये उससे सावधान रह | 
तू माँ के गर्भ से ही चंचल और अत्थिर है, पिता की चँंचलता 


जुक में उतर आई है, ऐसी दशा में तू निश्वल और स्थिर किस 
अकार बन सकता है ? है 


ये 
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जिसने तेरा शरीर बनाया, , उसने तुमे कमजोरी भी दी। ओर 
जिसने ठुके आत्मा' दी उसने तुके इृढ़ता का हथियार भी दिया। 
उस हथियार का उपयोग कर | उसका उपयोग करने से बुद्धिमान बनेगा 
ओर ब्रुद्धिमान होने से तू सुब्ी होगा | 


जो मनष्य कोई एक आध अच्छा काम करता ईढे, उसे बहुत 
समझ वकर अपनी बड़ाई मारना चाहिये ।क्योंकि वह उत्त काम 
को अपनी इच्छा से नहीं कर पाता है | वह काम या तो बाहरी प्रोत्पाइन 
से अथवा घटनाचक्र के फेसफार में पढ़कर, बिना किसी निश्चय के 


आप से आप हो जाया करता है, इसलिये काम का श्रेय धृटनाचक और 
प्रोत्साहन को ही मिलना चाहिये । 
0 


मनष्य-स्वभाव की दो कपजोरियाँ है--चित्त की व्यग्रता ओर 
अध्थिरता | इसलिए. किसी काम को प्रारम्भ करते समय इन दोनों 
कमजोरियों से होशियार रहो | 


चंचलता के साथ काम करना एक बहुत ही . निनदनीय वात है । 
इस चंचलता को हम उसी समय वशीभूत कर सकते हैं जब स चंचलता को हम उसी समय वशीभूत कर सकते हैं जब मन की 
दृढ़ता का अवलम्ड लें | 

चंचलचित्त मनुष्य जानता है कि मैं चंचल हूँ; परन्तु वह यह नहीं 
जानता कि में ऐसा क्यों हूँ | वह देखता है कि मैं भ्रष्ट हो रहा हूँ 
परन्तु भ्रष्ट होने के कारण उसे नहीं सूक पड़ता। सत्य बातों में 
चंचलता करना छोड़ दो, लोग तुम्हारा विश्वास करने लगेंगे। 

काम करने के लिये कुछ नियम बना लो ओर देखो कि वे ठीक 
हैं, अथवा नहीं | यदि ठीक जान पड़े तो स्थिर चित्त होकर उन्हीं के 
अनुसार काम करना प्रारम्भ कर दो। इस प्रकार। मनोविकार तुम्हें 


न कल कलम नहीं करेंगे, चित्त की दृढ़ता सदगुणों को स्थिर करके कठिनाइयों 
को दर करेगी । ओर जि था निराशा को तुम्हारे पास तक आने 


का साहस नहीं होगा | 


फनी लत...“ 





“- 
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किसी मनुष्य की बुराई पर विश्वास न करों जब तक तुम उसे न 
देख लो ओर बुराई यदि सचमुच देखने में आवे तो उसे भूल जाओ | 


न शत्रता, हो चुकी उससे मित्रता -वहीं-हो-सकती, क्‍्योंकि_ 
भनुष्य अपने दोष सुधारने का प्रयत्न नहीं करता |. ' 
जिसने अपने जीवन के कुछ वियम नहीं बनाये उसके काम ठीक 


काम भी ठीक नहीं उतग्ते | 


अ++“+“+““““+“+++++---+-..........._ 


चंचल पुरुष का चित्त शांत नहीं रहता । वह उन लोगों की शांति 
को भी भद्ग करता है जिनके साथ वह उठता बैठता है । उसका जीवन 
बेढल्ञा होता दै। उसके काम बेतुके होते हैं ओर उसका चित्त हमेशा | 
वायु की तरह रुख बदला करता दे | 

आज तुम्हें वह प्यार करता है ओर कल ही घ॒णा कर सकता है | 
क्यों ? उसे स्वयं नहीं मालूम कि मैंने पहिले क्‍यों प्यारं किया ओर 
अब क्यों घुणा करता हूँ। 

आज तुम्दारे साथ श्रत्याचार करता हूँ, कल वह तुम्हारे नौकर से 
भी अधिक नम्न हो सकता हैं ।. क्‍यों ? बस इसलिये .कि अधिकार के 
बिना जो आज उद्धतस्वभाव है वह आधीनता के बिना कल दास भी 
बन सकता है। 

(ज जो मनुष्य खूब खर्चीला है, कल सम्मव है वह पेट भर 

-मोजन भी न करे | जो नियमित नहीं है, उसकी यदि ऐसी दंशा हो 
तो इसमें आश्चय ही क्‍या है | 


'े कोई नहीं कह_सकता कि_गिरगिट का_ रख काला है, लाल है, 


अथवा पीला है, बस इसी प्रकार चचल चित्त पुरुषों के चित्त का पता 
- लगाना भी बड़ा कठित-है | 


ऐसे मनुष्य का जीवन स्वप्त के सदश नहीं तोओर क्या है ? प्रातः 
असन्न मुख उठता है, दोपहर में मलीन बदन हो जाता है। अभी ईश्वर 
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तुल्य बना है, फिर कीड़े मकोड़े क्री तरह छुद्ध बन जाता है । घड़ी हँसता 

है, घड़ी रोता है; घड़ी काम करने लगता है ओर घड़ो छोड़ देता दे। 

ऐसी दशा में सुख-दुःख यश-अ्रपयश, हष-विषाद सब्र उसके लिये 
बराबर हैं। इनमें से कोई चिरकाल तक नहीं टिकते । 

न मनुष्य का सुख बालू की नींव पर बने जप्रसाद की 

ना है * जबलत रूवी कद के उतर से उसी जा; दिलने लगदी 

हैं। फिर वह गिर पढ़ता है. और मूढ़ लोग आचर्य करने लगते हैं। 


परन्तु हद मनुष्य जीवन के नियम बनाकर उन्हीं के अनुसार 
चलता है | किसी आपत्ति के आजाने पर अपने माग से विचलित नहीं 
होता | उसकी गति गम्भीर, अवक्र ओर अस्खलित होती है ओर 
उसके अन्तःकरण में शांति का निवास रहता है । 

विघ्न आयते-हैं; - परन्तु -बह-उचकी परवाह नहीं करता | दैविक और: 
मानुषिक शक्तियाँ उसे रोकती हैं, परन्तु वह आगे ही को पेर रखता 
जाता है । 

पहाड़ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ओर समुद्र उसके चरणु- 
स्पश से सूख जाता है। सिंह उसके सामने आकर लेट रहता है और 
बन के अन्य पशु उसे देख कर भाग जाते हैं ! 

वह भयपूर्ण स्थानों से होकर गुजरता है ओर मृत्यु को अपने 
प्रास नहीं फटकने देता । 

तूफान उसके कंधों से टक्कर लगाना चाहता है, किन्तु छुने का 
साहस नहीं होता | सिर के ऊपर बादल गरज रहा है, परन्तु उसे क्‍या । 
बिजली कड़कती है, परन्तु उसे भयभीत नहीं कर सकती, प्रत्युत उसका 
तेज बंदाती है | ऐसा दृढ़ निश्चयी मनुष्य संसार के दरस्थ प्रदेशों से भी 
आकर अपना प्रभाव जमाता है | सुख उसके आगे आगे नाचता चलता 
है। शांति देवी का मन्दिर उसे दूर ही से दृष्टिगोचर होने लगता है । 


दौड़कर साहस के साथ उसमें प्रवेश करता है, जहाँ सदेव 
उसका निवास रहता है,। के 
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इसलिये ऐ मनुष्य ! अपने दिल को उसी में लगा जो न्याय-संगतः 


| 0 
है, ओर सममझ रख कि, निर्विकारता ही मनुष्य का श्रेष्ठ ऐश्वय्य है !. 


जे. अ-+प>ल्‍बक>ण०कीज>ो-+++ 


तीसरा पकरण 
(5 
दुर्बलता 

मनुष्य प्राणी बथामिमानी और अधघ्थिर होने के कारण स्वाभाविक 
ही दुबंल होता है; क्योंकि अस्थिरता ओर विनाश 'सें बड़ा- घना सम्बन्ध 
है | हुबलता के बिना वृथामिमान नहीं आ सकता । इसलिये यदि तू 
बच सकता है । 

“उबय८ 6 ालसटम 

जहाँ तू अपने को बड़ा सामथ्यंवान समझता है, जहाँ तू अपने को 
बड़ा प्रभावशाली दिखलाता है, वहीं तू विशेष कमजोर है, यहाँ तक कि 
जो-जो साधन तेरे पास हैं, अथवा जिन-जिन अच्छी बातों का तू उपयोग । 
करता है, उनमें भी तू कमजोर है | 

क्या तेरी इच्छायें ज्षणमंगुर नहीं हैं ? क्‍या त॒ुके मालूम हे कितू, 
किस बात की इच्छा कर रहा है ? इच्छित वस्तु मिल जाती है, तब भी 
तुमे संतोष नहीं होता । इस बात को जब तू चाहे देख ले | 

वर्तमान वस्तुओं में तुके आनन्द क्यों नहीं मिलता ? भावी वस्तुएँ 
तुझे क्यों प्रिय मालूम होती हैं? इसका कारण यह है कि वतमान 
वस्तुओं के आनन्द से तू ऊब्र जाता है; ओर भावी वस्तुओं को बुराइयों 
से तू बिलकुल अनभिश्व है । इसलिये समझ रख कि सच्चा आनन्द 
संतोष में-है-। हा 

यदि बहुत सी वस्तुएँ परमात्मा स्वयं तेरें सामने रख दे और तुझ 
से कहे कि जो तेरा जी चाहे; ले ले। तो भी क्या संतोप तेरें साथ 


( &० ) 


सहेगा ? उस हालत ,में भी क्‍या. सुख तेरे सामने द्वाथ जोड़े 
खड़ा रहेगा । 

अफसोस, तेरी कमजोरी विध्ष डालती है ओर तेरी दुर्बलता बाधक 
होती है । मिन्न-मिन्न वस्तुश्रों में तुके मौज मिलता है; परन्तु जिस बस्ठ 
से चिरध्थायी सुख मिले वहीं वस्तु 'चिरस्थायी प्रेम के योग्य है | 


4 जात है तब उसके बिब प जज का ह। उत्य जब तक तेरे पास है, तब तक तू उससे घणा करता है ओर 
जो दूसरा सुख आता है: उसमें भी तो तके आवन्द नहीं मिलता । उसके 
लिये भी-जो तू अनखाया करता है | कौन सी बात है जिसमें तू गलती 
नकसताहो! ... ह 

वस्तुओं की इच्छा करने ओर उपलब्ध होने पर. उनको उपयोग 
करने में मनुष्य की दुबंलता विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है ! जो 
'वष्त शुद्ध और मधुर होती: है वह हमें कड् ई मालूम होती है |. हमारे 





ब्य 


-खुख से दुःख ओर आनन्द से शोक' उत्पन्न होता है| * 


इसलिये अपने सुख-स्वादं मल का मत हा तह बम ये. खखों, तभी वे 'तम्हारे साथ 

, किसी प्रेमिका से प्रेम लगाने में पहिले आहें भरनी पड़ती हैं और 
पीछे भी दुःख तथा निराशा होती है | अर्थात्‌ जिस वस्तु के प्राप्त करने 
के लिए तू मरता है वह तुके इतनी अधिक मिल जाती है कि उससे 
जान छुड़ाना तुके कठिन हो जांता है। 


: हमारी प्रशंसा में बदि आदर होगा और प्रीति में यदि मित्रता होगी 
तो अन्त में इतना सन्तोष होगा कि उसके सामने बड़ा से वड़ा आनन्द 
"कोई चीज नहीं | इतनी शांति मिलेगी कि उसके सामने बढ़े भारी हर्ष 
का भी कोई मूल्य न होगा | हम हे बा 


: ईैडबर ने भलाई दी “है तो उसमें उतनी ही मिली हुई बुराई मी 
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दी है; परन्तु साथ ही साथ बुराई निकाल कर फेंक देने का साधन भी 
दिया है| जिम प्रकार सुत्र में दःख मिश्रित है. उसी प्रकार दःख भी 


सुख से खाली नहीं है | सुख और दुःख एक दूसरे से मित्र होते हुए भी 
'एक दूसरे से मिले हुए हैं। उसको सुख ही सुख बनाना अथवा दुःख 


हो दुःख बनाना हम पर निमर है। उदासीनता से कभी-कमी आनन्द 
मित्रता है, और हप के अतिरेक में आंसू बहने लगते हैं । सत्रसे अच्छी 
चस्तु भी मूल के हाथ उसके नाश का कारण बन सकती है ओर बुद्धि 
मान बुरी से बुरी वस्त से भी अपने लाभ की बातें ढँद_ले सकता है ! 

मनुष्य प्राणी स्वभाव ही से इतना कमजोर है कि केवल अच्छे 
अथवा केरल बुर होने को शक्ति उसमें नहीं है। इसलिये उसे चाहिये _ 
कि बुराइयों की थ्ोर से मन हटा कर जो कुछ अच्छाई उसके हृदय में 
चत॒मान है उसीमें सन्तोष करें। 

मनुष्य की स्थिति उसकी योग्यता के अनुसार बनाई गई है. । इस 
लिये अग्राप्य वस्वुओं के प्रात करने की ६चछा न करो, और न इस बात 


के लिए शोक करो कि ; सब वस्तुए, हमें क्‍यों नहीं मिल जातीं ढीं पल जातीं । 


क्या व्‌ चाहता है कि हमें धनियों को उदारता ओर गरीत्रों का 
सन्तोप एक ही साथ मिल जाय ? यह उसी प्रकार असम्भव है जिस _ 
अकार सोभाग्यवती स्त्री में विधवा के गुण | _ 

यदि तेरे पिता के प्राण संकट में पड़े हों. तो तू क्या न्याय दृष्टि से 
उनको मरा डालेगा, अथवा कतव्य बुद्धि से उनकी रक्ा करंगा | यदि 
तेरा भाई सूली पर लटकाया जा रहा हो तो क्या तू उसे बचावेगा नहीं, 
ओर उसकी मृत्यु को अपनी मृत्यु नहीं समझेगा ? 

सत्य एक ही है | अपनी शंकाओं को तूने स्वयं उत्पन्न किया है | 
निसने ठुमके गुण दिये उसने उसके गोरब का ज्ञान भी ठुझे दिया जैसे 


तेरी आत्मा कहे वैध कर, परिणाम अच्छा होगा । 


द््‌ 










किक. 





( ८२ ) 
चोथा प्रकश्ण 
के 0 
ज्ञान का अपुणशता 
यदि कोई वस्तु सुन्दर हे, यदि कोई वस्तु स्टृहणीय है, यदि कोई 
वस्तु मनुष्य के लिये सुलभ है जिससे उसकी प्रशंसा हो तो वह ज्ञान 
८ रु | कप र्जिं का 
है । ऐसा होते हुए. भी किसने उसे पूण रूप से उपार्जित किया है ! 
राजनीतिज्न कहते हैं कि हम बड़े ज्ञानी ह,'राजा कहता है, वाह, 
हम बड़े ज्ञानी ह, परन्तु प्रजा दोनों में से मल किसको समझती है? 
मनुष्य के लिये दुराचार की कोई आवश्यकता नहीं ह ओर न 
दुर्गणों को सहन करने की जरूरत है । परन्तु कुछ ध्यान भी है कि 
० 5 न न लिन सन समान कुल जान लचननान चुन 
नियमों की अवहलना हमसे कितने पाप कमर करा डालती है और सामा- 
जिक नियमों के पालन न करने के कारण इमसे कितने पाप हो जाते हैं? 
: है. शासक ! जरा ख्याल में खले रह कि तह द्वारा किया 7 हुआ 
एक पाप दस आदसमियों को दंड से बचाने की अपेक्षा भी बुग हो 
सकता है | 
जब तेरे घराने वालों की संख्या बढ़ जाती है अथवा जब तेरे 
बहुत से बच्चे हो जाते हैँ तो क्या तू उन्हें निरपारधी गरीब-गुरओ्रों को 
सताने के लिये नहीं भेजता और क्या वे लोग उनके हाथ से नहीं मारे 
जाते, जिन्होंने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है ? 
यदि तेरा मनोरथ हजारों मनुष्य के प्राण लेने से म्रात होता हो 
तो ऐसा मत कर | तुके याद रखना चाहिये कि जिस परमेश्वर ने 
तुमे बनाया है उसी ने इन्हें भी बनाया है ओर इनकी जान उतनी ही 
प्यारी है जितनी की तेरी ! 
क्या तू यह समझता है कि बिता कठोरता किये न्याय नहीं हो 
सकता ? यदि सचमुच येही तेरे विचार हें तो तू अपनी ही फनीहद 
कार रहा हूं । 


(६ ८रे / 


टू जो दन-दिलासा देकर किसी अभियुक्र से पूछता है कितू ने 
क्या अरब खिया, ओर उत्तसे अपना अवध स्त्रीकार कराना चाहता 
है तो क्या ऐसा.करके तू स्वयं उसका अपराधी नहीं बनता है ? 


जब तू शंका मात्र से किसी को दंड देना चाहता है तो क्या 
कभी तू ख्याल करता है कि सम्भव है अ्रमियुक्त क्र भूठा अपराध 
लगाया गया हो; और बिलकुल वेगुनाह हो ? 


इस प्रकार के दंड से क्या तेरी इच्छा की पूर्ति होती है ? अमि- 

युक्त जब अपना अपराध कबूल कर लेता है तो क्या तेरी आत्मा को 

संतोष होता है ? जन्न तू उसे घुड़की देता है तो, सम्भव है, वह डर 

कर तुमे प्रसन्न करने के लिये; भ्ूठमूठ अपराध स्वीकार करले जिसको 

उसने किया नहीं। केसे अफसोस की बात है कि सच्चा-रुच्चा हाल 
- नहीं जानता, ओर अपराधी को मरवा डालता है । 


ऐ सचाई से अनभिन्न अल्पज्ञानी मनुष्य | समझ रख, कि जब तेरा 
, परम पिता तुमसे इसका हिसाब मांगेगा तो तू रह-रह कर पछतायेगा 
कि हाँ मैंने क्या किया; जिन लोगों को मारा वे तो निरपराधी थे । 


स्याय के पालन करने में जब मनुष्य प्राणी असमर्थ है तो उसे सः के पालन करने में जब मनुष्य प्राणी असमर्थ है तो उसे सत्य 


ज्ञान किंस प्रकार हो सकता है ! सत्य के पास तक उसकी पहुँच नहीं हो 
सकती । सकती । जिस प्रकार सूरज को रोशनी से उल्लू की आँखे चकाचोध होने 
लगती हैं उसी प्रकार सत्य की कांति से तम्हारी आँखें चका्चोंध होने 
लगेंगी। यदि तू सत्य के पास पहुँचना चाहता है तो पहिले उसके चरणों 
में अपना सिर नम्नतापूवक झुका | यदि तू सत्य का ज्ञान उपलब्ध करना यदि तू सत्य का जान. उपलब्ध करना 
चाहता है तो पहिले यह समझ कि तुममें क्तिना'अजश्ान मरा है | - 





सत्य का मूल्य मोती से भी अधिक है। इसलिये बढ़ी सावधानी 
के साथ उसकी खोज करो । नीलम, माशिक ओर <हीरे यह सच्च के पैर 
2५ ब्ध् हि न्‍ + क्््् 
की धून है इसलिये बड़े पुरंपाथ के साथ तलाश करो | 


ह जी 
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उद्योग करना ही. सत्य ही. प्राप्ति नम साथ एकता उसऊ. 
कल ... 

मन्दिर का मार्ग दिखाने चाली दासी है । फन्त मांग में शत मा दद् 
न जाओ । जब तम उसके जंस पहुँच जआाशोंगे सब मखारे सम गप्य 


७ 


[सुख के रूय में परिवर्तित दो जायेगे | 


जी 


४“ उत्य किस काम का | सत्य से इंगेंचसेट् उठ 
| 


के हारा बने हुए शत्र, चापल्ूती ( कपट व्यवहार 3 द्वारा बनाये हुए 
मित्रों से बढ़कर है |. 000 
। मनुष्य स्वभाव हो से सल की इच्छा करता है, परत जम मंद 
उसके सामने आता है. तव उसकी कदर नहीं करता ओर अब वह 
जबरदस्ती से मनुष्य के पास आता है तत्र वह क्रोध करने लगता है । 
इसमें सत्य का कोई दोप नहीं है. क्योंकि बह सवधिय है | परन्त दोग है 
मनुष्य की दुबलता का । वह उसके तेज को सदन नहीं कर सकता |! 
अब मला तुम्हीं वतलाओ कि मनष्यप्राणी अपूर्ण है । । 
यदि तूं अपनी अपू्ण ता को अधिक जानना चाहता ह तो इंश्वरो- 
पासना के समय अपने दिल से पूछ कि धर्म किसलिए बनाया गाया । 
उत्तर मिलेगा कि तेरी कमजोरी का स्मरण दिलाने के लिये, और ते 
यह बतलाने के लिये कि भलाई की आशा केवल परमात्मा से ऋनी 
चाहिये।..............*_**_*_-_*_|॒-य-य-| 


घम सिखलाता है कि हम खाक से पैदा हुए हैं. और खाक ही में 
मिल जायेंगे। ऐसा होते भी यदि शरीर के लिये, पश्चात्ताप करे 
तो यह सिवाय हमारी कमजोरी के. भला और क्‍या है ९ 

जब दूसरे तुमसे सोगन्ध खिलाते हैँ, अथवा तुमे स्वयं दूसरों को 


पोखा- व देने-के लिये सौगंध खाते-..दो,-दो._ कया तम नहीं देखते कि 
पुख्दारे चेहरे पर एक प्रकार की लज्जा छा जाती ह। इसलिए स्यायी _ 


हर] 
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बनना सोखो तो पश्चाताप न करना पड़ेगा और ईमानदारी के साथ 
रहो तो सोगन्ध खाने की आवश्यकता न पड़ेगी । 
जो अपने दोष चुय्चाप .सुनः लेता है वह दूसरों को बड़े जोर के 
साथ मला बुरा कह सकता है। यदि तम पर कोई सन्देह करे तो स्पष्ट 
रुप.से उत्तर दो। जो अपराधी नहीं, उसको भय कै... 
जो हृदय का कोमल है, . वह प्राथना करने पर अपने अद्जीकृत 
काय से, मु ह मोड़ सकता. है.। परन्तु,जो घमण्डी है, वह प्राथना से 
ओर शेर हो जाता है | जत्र तुके अपनी अज्ञानता मालूम हो जायग। तमे अपनी अ्रज्ञानता मालूम हो जायगी 
तभो तू दूधरों की बातों को ध्यान से सुनेगा भी | 
' यूदि न्‍्यायी बनने को सचमुच तेरी इच्छा! है तो मनोविकार छोड़ 
कर दूसरों की बातों को सन । * 
/ ८०5--28४2%-.. .... 


।/# ००4 
पाचवा प्रकरण ४ 
दुशख हा 

खाई कोने में बन कमजोर और अप अल करने में मनष्य कमजोर ओर अपूण है। सुख में. दुवल 
ओर अस्थिर बनता है; छुःअ -में-ही-केवल दृढ़ ओर अचल होता है. 

डुःख मानवी शरीर का एक धर्म है। यह निसग देव का ऐक 
विशेष अधिकार है.। वह मनुष्य के हृदय में वास करता है, और 
उसके मनोबिकार ही से उसकी उत्पत्ति होती है । 

जिसने तुके- मनोविकार दिया उसने तुके उनको वशीभूत करने 
की शक्ति भी दी, उसका उपयोग करने ही से उन्हें दच्या सकेगा । 

तेरी उत्पत्ति क्या लज्जास्पद नहीं है, तत्र फिर तेरा विनाश क्या 
श्रेयल्कार नहीं ? देखो मनुष्य विनाश करने वाले हथियारों को सोने 
आर रत्नों से अलंकृत करके अपने शरीर पर धारण करते हैं । 

जो अनेकों बच्चा पैदा करता है, लोग उनका नाम घरते हैं, ओर जो 
सैकड़ों की गरदून लड़ाई में काटता है लोग उसका सत्फार करते हैं परंतु 


तो _मनोविकार छोड़ 
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यह सब ढकोंसले हैं | रीति'रिवाज सत्य का स्वभात्र नहीं (चदल सकते, 
ओर न एक मंनप्य की राय से न्याय का नाश हो सकता है| जिसको 
यश मिलना चाहिये उसको अपयश ओर जिसकी अपयश मिलना 
चाहिये उसे यश मिलता है। ' 
मनुष्य के उत्पन्न होने का तो एक ही-माग है; परन्तु उनको नष्ट 
होने के अनेकों मार्ग हैं, जो दूसरों का. जन्म देता है और उसकी कोई 
प्रशंसा नहीं करता, और न उसको कोई मान देता है, परन्तु जो दूसरों 
का खून- करता है उसका नाम होता है, ओर उसे/जागीर मिलती है | 
तथापि यह समझ रखना चाहिये कि जिसके बहुत से बच्चे हैं, 
आनंद उसी को है ओर जिसने दूसरों की जान लों उसे कुछ भी सुख नहीं। 
है? कक को काफी दुःख दिया गया है, परन्ठ वह शोक करके उसकी 
मात्रा और अधिक बढ़ाता है | जितने संकट मनुष्य को मिले हैं उनमें 
जन्म ही से दिया गया है। अ्र॒त्न उसे अधिक चढ़ाने का प्रयत्न कथों 
कवाचोहयि[ चाहिये | 
है । सुर्ख एक बाहरी मेहमान है; जिसका आगमन कभी-कभी छुआ 
करता है। बुद्धि का उचित उपयोग करने से दुख दर ,होगा, ओर 
बूग्दर्शिता के साथ कमर लैंते से खुल चिरकाल_ पव्यन्त ठहरेगा |, 
तेरे शरीर के प्रत्येक अद्ध से दुश्ख होने की सम्भावना है, परन्तु 
आनन्द मिलने के मार्ग बहुत ही थोड़े ओर संकुचित हैं। आनन्द एक- 
एक करके आते हैं, परन्तु दुःख एक ही समय में सैकड़ों आ सकते हैं। 
जिस प्रफा२ तिनका जलते ही मत्म हो जाता है, उसी प्रकार सुख 
आते ही एकदम अच्श्य हो जाता है, किसी ने जाना और किसी ने न 
चाना। दुःख बराबर आता है| दुःख स्वयं आता है, परन्तु सुख के 
तये कोशिश करनी पड़ती है ।/. 
निरोग मनुष्यों की ओर लोगों की दृष्टि कम पड़ती है । परन्तु 








(लोड 


किंचित्‌ रोग से भी पीड़ित रोगी को वे बड़े ध्यान से देखते हैं, इसी प्रका' 
उच्च से उच्च कोटि के आनन्द का प्रभाव हम पर बहुत कम पड़ता है 
किन्तु थोड़े से थोड़े दुःख का असर आवश्यक्रता से अधिक होता है 

विचार करना ही मनुष्य मात्र का काम है । हम कैसे हैं, इस बात 
का ज्ञान उपलब्ध करना उसका पहला कतंव्व है | परन्तु सुख में ऐसा 
कौन ख्याल करता दै ? फिर यदि हमें दुख मिले भी तो आश्चर्य की 
वया बात है ? 

मनुष्य भावी संकट का विचार करता है | उनके निकल जाने पर 
उसकी उसे याद रहती है। परन्तु वह नहीं देखता कि संकट की अपेक्षा 
केवल उसके विचार ही से अधिक दुःख होता है। यदि वह दुश्ख 
उपस्थित होने पर उसे-एकदम-भूल जावे तो फिर उसे दुःख की सप्र 
चेदना सहन ज-करवी..पड़े 

जो बिना कारण रोता है वह बड़ी भूल करता है। वह इसलिये 
'रोता है कि रोना उसे बहुत प्रिय है। 
<.. जत्र तक तीर बुत नहीं जाता तब तक चारहसिंधा नहीं रोता; जब 
तब शिकारी कुत्ते हरिन को चारों ओर से घेर नहीं लेते तत्र तक उसकी 
आँखों से एक वेद भी आँसू नहीं गिरता | एक मनष्य ही ऐसा है जो 
मृत्यु आने के पूव ही उसके मयमात्र से घबड़ा कर रोने लगता है। 

अपने कत्यों का हिसाब देने के लिए हमेशा तैयार रहो और समभ 


छुठवाँ प्रकरण 
निणुय 
ईश्वर ने मनुष्य को दो बहुत ही बड़ी शक्तियाँ दे रखी हं-[ १ ] 
विवेक शक्ति ओर [ २ | इच्छा शक्ति | वस्तुतः सुखी वह है जो इनका 


( ८८ ) 


जिस प्रकार पव॑त पर का भरना जिन-जिन वस्तुओं, को अपने साथ. 
लेंकर चलता है उन-उन' वस्तुओं को चूरचूर कर डालता है। उम्रीः . 
भकार जवापवाद से उस मनुष्य की बुद्धि चूर-चूर हो जाती है जो उसकीः 
बुनियाद जाने बिना उस पर सहसा विश्वास कर बैठता है | ह 
लब्रदार | खबरदार |-जिसको तुप्त सत्य समझते हो ऐसा न हो कि: 
वह कहीं अतत्य निकल जाय/ओर जिस पर तुम अधिक विश्वास करते -होः का 
वह कहीं क्ूठ न सिद्ध हो । दृढ़ और स्थिर बनो, करने $जुसय 2 सिने और न करने का करने का 
निरचय तप स्वयं करो; ताकि उसका उत्तरदाबित्व ..परदायित्व केवल तम्हीं पर रहे। 

: ई१ रिंद की परिस्थितियों को जाने त्रिना केवल काय से ही उत्तका- उत्का ' 
स्ाम न निकाल लो। मनुष्यप्राणी घटनाचक्र के बाहर नहीं है । 
: चूं कि दूसरों के विचार हमाएं विचारों से नहीं मिलते, इसलिये 
उनको अहेलना न 'करो | सम्मब है, हम ;दोनों गलती कर रहे हों। 

जन ठुमः किसी मनष्य की अशंसा,उसंकी उपाधियों के- कारण कर 
रहे हो, और उन उपाधियों से वश्चित दूसरों का- तिरस्कार करते हो उस 
_ मय तुम भूल करते हों । नकेल से ही ऊँट की परीक्षा भला कहीं होती. 
है। उसकी परीक्षा के लिये सब अज्जों को देखना पड़ेगा | - 


के 


पाः 


(के 


है नसमक्ों कि शत्रु, के प्राण लेने से बदला मिल-जाता है 5४ 


आकर तुप्न तो उसे शन्ति दे रहे हो ओर बदला लेने के सब अवरछरों 
को अपने ही हाथों-री रहे हो | यदि तुमसे आकर कहे कि तुम्हारी 
माता व्यमिचीरियी है. अथवा उम्हारी जी किसी दूसरे से प्रेम क्र्तीः 
है तो-कया तुम्हें उतने होगा ?.अवश्य होगा। किन्तु : यदि इसके: 


लिये तुम्हाय कोई तिरस्कार करें तो एक - प्रकार से वह अपने को तिर- दा 
कित कर रहा है। भला कहीं एक _जय दूसरों के दुर्गुणों का उत्तर 7 


न तो अपने हीरे को वेकद्री करो और न दूसरों के हीरे की विशेष ;ल्‍ | 


प्रशंसा करो । समर रखो वस्तु का ता बढता है।-. अैपुद्धियों और बुह्मान : कबुद्धियों और बुद्धिमानों: * 58 
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:“हमारों पत्नी तो हमारे आधीत है” यह ख्याल करके उसका: 
मान क्र न करी । क्या समझ कर उसने तुम्हें पति बनाया ? केवल” 
त॒म्दारं गुणों को देखकर | इस बढ़े उपकार के लिये क्या तुम उसको 
कम प्यार करोगे ! कल न 

विवाह करते समय पत्नी के साथ यदि तम्हारे वादे सच्चे रहे हैं, 
तो जत्र तक वह जीवित है तब तक तुम चाहे भल्ते ही मुंह फेर रहो, 
' परूत उसकी मृत्यु से तुम्हें दुःख अवश्य होगा । 

उस मनुष्य का विवाह दो गया है, इसलिये उसका जीवन 
सर्वोत्तम है” ऐसा न सोचो | हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता हे कि- 
उसका जीवन सुखमय जरूर है । 
_/” “हमारा मित्र आंसू ब्हा रहा है” केवल इतने उसकी हानि 
की कल्पना न कर लो। ऐसी बड़ी-बड़ी आँसू की ब दों की हानि से 
फोई सम्पन्ध नहीं है । कभी-कभी लोग जिना हानि हुए भी दूसरों की 
सहानुभूति आक्ृष्ट करने के -लिये भूठमूठ रोने लगते हैं । 

चाहें कोई काम बड़े धूम घढ़क्के और गाजेन्बाजे के साथ किया 
गया हो, तो भी उसकी प्रशंसा न करो। मद्दात्मा लोग बड़े बड़े काम 
करते हैं, परन्तु इसके लिये ढोल पी०्ते नहीं फिरते । 

कोई साधारण मनुष्य जब्न दूसरों की कीर्ति सुनता है, तो उसेः 
आश्चय होने लगता-है, परन्तु जिसका [हृदय शांतिपूण है, उंधको उसी! 
से सुख मिलता हे। 

“उसरों ने इस उत्तम काम को किसी बुरी इच्छा से किया “ऐसा न 
कहो; क्योंकि तुम्हें दूसरों के दिल का हाल क्या मालूम ? दुनिया तुम्हें 
अवश्य थूकेगी और कहेगी कि तुम्हारा द्धुदय ईैष्यों से भर हुआ है ।. 

दंध्भ में दुगु णों की अपेज्ञा मुखता ही अधिक है; ईमानदार 
होना उतना ही सुलभ है जितना ईमानदार होने का बहाना करना । 

दूसरों के अ्रपकार के बदले उनका उपकार अधिक करो | मानो ऐसा 
करने से वे तम्हारें साथ अपकार की अपेक्षा उपकार अधिक करेंगे | 
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घ॒णा करने के बदले प्रेम करने की ओर अधिक प्रत्नत्ति रकलो | ऐसा 
करने से लोग श्र गा करने की अपेक्षा अधिक प्रेम करेंगे । 


दूसरों की निन्‍दा करने के बदले उनकी प्रशंसा करो | ऐसा करने से 
"लोग तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे दोषों पर ध्यान न देंगे | 


जब तुम क्रिसी की मलाई कर रहे हो तो यह ख्याल करके करें 
“कि भलाई करना उत्तम है। यह ख्याल करके न करो कि लोग तुम्हारी 
प्रशंसा करेंगे । उसी प्रकार बुराई इसीलिए, न छोड़ो कि लोग इसके 
लिए तुम्हारी निन्‍दा कर रहे हैं; बल्कि यह सम्रक कर उसका परित्याग 
करो कि बुराई करना बुरा है। ईमानदारी को अच्छा समझे कर अप- 
नाओ; ऐसा करने से तुम ईमानदार सदा बने रहोगे । जो विना किसी 
बुद्धिमानों की लानतमलामत अच्छी है; किन्त मर्खो की प्रशंसा 
अच्छी नहीं है । बुद्धिमान तम्दारे दोष इसलिए बतलाते हैं कि जिरुसें 
उन्हें तुम सुधार लो; परन्त मूख तुमको अपने ही सद्श समझ कर 
दारी प्रशंसा करता है | 
जिस पद की योग्यता तुम में न हो उसे स्वीकार न करो, अन्यथा 
वे लोग, जो उस पद के योग्य हैं, तुम्हारा तिरस्कार करेंगे | 
जिस विषय का तुम्हें स्वयं ज्ञान नहीं है, उसका उपदेश दूसरों को 
न करो, नहीं तो जब्र यह बात उन्हें मालूम हो जायगी तो वे तम्हारो 
निन्‍्दा करेंगे । 
जिसने तुम्हें दावि पहुँचाई उक्तसे मित्रता की श्राशा न खखो। 
जिसको हानि पहुँचाई गई है वह चाहे क्षमा भी कर दे, परन्तु जो हानि 
हँचाता है बह कमी चुमा नहीं कर सकता | 
*... अपने मित्र पर उपकार का बोका न लादो। समझ रखो, :यदि 
डसे मालूम हो गया; तो मित्रता फिर नहीं रहने की । थोड़े उपकार से 
मेत्री भंग हो जाती है, और बड़े <पकार से शत्रता उसन् होती है | 
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जो अपना ऋण नहीं अदा कर सकता वह उसके स्मरण मात्र से 
मभप जाता है और दूसरे को हानि पहुँचाता है। वह उस मनुष्य को 
देखकर लज्जित होता है ! 

दूसरों की बढ़ती देखकर खेद मत करों ओर न अपने श्र की 
आपत्ति को देखकह खुशी मनाओ्रो | यदि तुम ऐसा करोगे तो दूसरे भी 
ऐसा ही करने लगेंगे | 

युदि मनुष्य मात्र का प्रेम संपादन करना चाहते हो तो अपनी 
'पभेपकार-ुद्धि को सावभोमिक बनाश्रों | यदि इस उपाय से तुम्हें प्रेम 
प्रात न हुआ हो! तो फिर वह ओर किसी उपाय से नहीं (मिलने का | 
फिर भी, चाहे वह तुम्हें प्राम न हो, परन्त तुम्हें इस बात का सन्तोष 


अवश्य होगा०कि तमने अपने को उसके योग्य बनाया है होगा” कि तमने अवने का उसके नो मने अपने को उसके योग्य बन!या है| 


सातवाँ प्रकरण 
अहड्ूपर 


अहक्कार ओर नीचता एक दूसरे के विपरीत देख पढ़ते हैं, परनन्‍्ठ 
मनुष्य प्राणी इन विपरीत बातों को भी एक सम्रान बताता है । वह 
'एंक ही समय अत्यन्त ढःखी ओर अहड्ढारयुक्त बनता है । 

अहक्वार बुद्धि के क्य का कारण है। वह लापरवाही को बढ़ाः डर बुद्धि के क्षय का कारण को बढ़ाता 


है । फिर सी यह न समझना चाहिये कि बुद्धि से उसकी कोई 
शत्र ता हैं।... 

कौन ऐसा है जो अपनी प्रशंसा और दूसरों की निन्दा न करता 
हो ? जब स्वयं ईश्वर (तक अपने अहक्ार से नहीं बच सकता जो कि 
हमारा कर्ता है--तत्र फिर हनीं उससे कैसे वचे रद सकते है ? 

मूढु विश्वास कहाँ से उत्पन्न हुआ ? ओर खोटी उपासना कहाँ से 
चली ! नो जात हमारी पहुँच के आहर है उस पर वाद-विवाद करने से 








( ध्थर ) 
और जो बात हमारे समझ में नहीं अः सकती उसको. समझने की चेंष्य 
करने से इन दोनों की उत्पत्ति हुईं । 

हमारी बुद्धि परिमित और अल्प है, तब भी उसकी अल्प शक्ति 
का प्रयोग जैसा हमें करना चाहिये वेसा हम नहीं करते । हम ईश्वर कीं 
महत्ता जानने का प्रयत्न नहीं करते | जब हम उसकी उपासना करने 
बैठते हैं तो उसकी ओर अपने ध्यान को पूण रूप से नहीं लगाते । 

जो मनुष्य अपने राजा के विरुद्ध बोलने में डरता दे वह ईश्वर के 
कार्मों में दोष निकालता फिरता है । 


८ 


५९८ जो मनुष्य, बिना आदर सतक्वार के, अपने राजा का नाम लेना 
तक पसन्द नहीं करता वही मनुष्य जब्र फू को सत्य बतलाने के लिये 
सोगन्ध खाता है तो उसे लज्जा नहीं आती। 

जो मनुष्य न्‍्यायघीश की आज्ञा को चुपचाप सुन लेता है, वही 
ईश्वर के साथ बहुत करने का दम. भण्ता है। वह हाथ-पैर जोड़ कर 
उसे खुश करता है; उसकी स्तुति. करता है, कहता है कि यदि अमुक 
मेरी इच्छा पूरी हो जाय तो में १५ ब्राह्मणों को भोजन कराऊँगा; यदि 
उस की प्रार्थता का कुछ फल न हुआ तो वह उसी ईश्वर को गात्रियाँ 
तक देने लगना है । हे 
ऐं, मनुष्य | इतना अधम करते हुए. भी तुमे दण्ड क्यों नहीं 
मिलता ? कारण यह है कि समय बदला लेने का नहीं है । यह समझ 
ईश्वर की पूजा करना न छोड़ों कि वह हमें दश्ड देता है। ऐसा करने 
से तुम्हारा पागलपन साबित होगा । अपने अधम से ढुःख तुम्दों को 
मिलेगा, दूसरे को नहीं | 
> तुम कहते तो हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ किन्तु उसका उपकार 
मानना भूल जाते हों और उसकी आराधना नहीं करते | विश्वास तो 
ऐसा ऊँचा ओर छृत्य ऐसा ठुच्छ ! 
“ झच पूछिए, तो मनृष्यप्राणी अनन्त विश्व में एक जरे की नाई है; 
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किन्तु वह समझता है कि प्रथ्वी ओर आकाश मेरे ही लिए बनाये गये 
है। उसका ख्याल है कि सारी प्रकृति मेरी भलाई करने भें आनन्द 
पाती है | 


वृक्षों ओर नावों की परछाई पानो में हिलती है, किन्तु मूर्ख सम- 
भता है कि निसर्गदेव मुझे प्रसन्न करने (के लिए ऐसा कर रहे हैं| 
प्रकृति देवी अपना नियमित काम करती है, परन्तु मनुष्य समझता है 


कि वह सब मेरी आँखों को आनन्द देने के लिये कर रही है । 


वह जत्र धूप लेने के लिए-वैठता है तो समझता है कि सूथ की 
किरणों मेरे ही लिये बनाई गई ;है ओर जत्र चांदनी रात में बाहर 
घूमने के लिये निकलता है तो सोचंता है कि चन्द्रमा मुझे प्रसन्न करने 
के लिये,बनाया गया हैं । 
शऐ मूर्ख | इतना घमंड क्यों करता है ? याद रख, निसग देव तेरे 
लिये काम नहीं कर रहा है । जाड़े ओर गरमी तेरे लिए. नहीं बनाये 
गये।है । मनुष्य-सूष्टि यदि न रहे तो भी उसमें परिवतन नहीं होने का । 
तू तो फिर उन अप्तंख्यों में से एक है । 


अपने को ऊँचा न समझो, क्योंकि देवदत तो मुझ से भी अधिक 
ऊँचे हैं। अपने दसरे भाइयों की उपेक्षा इसलिये न करो कि वे तुम 


से छोटे हैं, क्योंकि उनकी भीतो परमेर्र ने हो तुम्हारी तर तत्ि जोकि उनको भी तो क्स्मज्वर ने ही तुम तरह उनकी भी तो परमेश्वर ने ही तुम्हारी तरह 


बनाया है । 


कथन जिन» मनन 


यदि परमात्मा ने तुम्हें सुद्ली बनाथा है तो पागलपन में आ'ः ने तुम्हें सखी बनाथा है तो पागलपन म॑ आकर 
दूसरों को दुखी न करो | होशियार रहो, कहीं उलट कर फिर तुम्हारे 


ही पास न चला आवे। क्या वे हमारी ही तरह परमेश्वर की -सेवा 
नहीं करते ? क्‍या उसने उन सबों के लिये नियम नहीं बनाये ? क्या 
उनकी रक्त का उसे ख्याल नहीं है ? वो उनको दुली करने का साहस _. 
_त॒मःफिर क्यों कर सकते दो, 





( एंड 2 
अपनी राय और लीगों की राय से निशलली न सम्रझो ओर जो 

तुम्हें अच्छा न लगे तो उतकों दुरा समझ कर उसका निरादर न करो | 

दूसरों के विषय में राय स्थिर करने की शक्ति किसने दी अथवा भला 

बुरा जानने की समझ तुझे कहाँ से मिली ? 

-/ न मालूप कितनी सच्ची बातें झूठी सिद्ध हों गई और न मालूम 

अभी ओर दूसरी कितनी बातें आगे चल कर मूठी सिद्ध होंगी। ऐनी 

दशा में मनुशभ्य फिर किसी बात का पूरा विश्वास क्यों कर सकता है ? 

५“ जो बात तुम्हें भमली मालूम होती है उसे करो । आनन्द आप से 

आपकदोड़ा आवेगा । बुद्धिमान होंने की अपेज्ष, सदुगुणी होना अच्छा है ।. 
_) . जिस बात को हम नहीं समभते उसमें सत्य और मूठ क्‍या समान 

नहीं देख पड़ते ? तब उनके जानने का अन्य कॉन-सा मास है ? 


बहुत-सी बातें हमारी बुद्धि के बाहर हैं, ओर वास्तव में हम उनको 
सम्रक नहीं सकते, परन्तु दिखलाने के लिये लोगों से हम यही कहते है 
कि वाह, हम तो इन्हें समझ गए हैं ताकि वे हमारी प्रशंसा करें| क्‍या 
यह मूर्खता ओर अहड्ढार नही है ? 
“> शृष्टतापूवक कोन बोलता है? अपनी जिद पर डटे रहने का: 


'क्न करता $ 7 बह नहीं जो अजानी $ बल्कि धह को 


प्रयत्न कौन करता हैं ? वह नहीं जो अज्ञानी है, बल्कि वह जो नहीं जो अज्ञानी है, बल्कि बह जो दृथासि- * 
मानी है । 

- प्रत्येक पुरुष ने जहाँ एक बात पकड़ ली तो उसी पर वह हृट 
रहना चाहता हैं| परन्तु अभिमानी ही अधिकतर ऐसा किया करते हैं। 
भीतर से उसका विश्वास तो उसमें नहीं है किन्तु दसरों को उस पर 
विश्वास कराने का आग्रह करता है | | 


ऐसा न समझो कि प्रतचीवता अथवा वहसत से कोई वात सत्य 
हो सकती है | यदि विवेक धोखा न दे तो हमारी बात उ तनी ही आदर-- 
णीय हो सकती है, जितनी दपरों की | 


जआाआआशणफण ४ >- 


९5.2 हु 
कासखुरः खुरु 
स्वपर विधघातक मानवी धर्म 
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पहिला प्रकरण 
लोभ 

घन अधिक ध्यान देने योग्य वस्त-नहीं, इसलिए उसके उपाजन 
करने के लिए. एक दम तन्मय हो जाना उचित नहीं । 

किसी वस्तु को अच्छी समझ कर यदि मनुष्य उसके पाने की 
इच्छा करता है तो वह इच्छा ओर उससे उपलब्ध आनन्द केवल 
कल्पना मात्र होते हैं। इसलिए गंवार लोगों का मत स्वीकार मत करो;- 
वस्तु के मूल्य की परीक्षा स्वयं करो, इस प्रकार मनुष्य सहसा लोभी' 

नहीं हो सकता । 

घन का अपरिमित लोभ आत्मा के लिए विष का काम करता है ?' 
वह प्रत्येक सद्धम का नाश करता है | उसका आविभ्ांव होते ही सारे: 
गुण, ईमानदारी ओर स्वाभाविक मनोधम दूर हो जाते हैं । 

लोभी मनुष्य पैसे के लिए. अपने बच्चों तक को बेच देता है । 
उसके माता-पिता चाहे मर जाये परन्तु वह पैसे नहीं खच करता । वह 
घन के सामने स्वामिमाव तक खोंने के लिए तैयार रहता है | हदता 
है वह सुख और मिलता हैः उसे दुःख | ' 

बह मनुष्य, जो घन के पीछे मन की शांति से हाथ थो वैट्ता है, 
इस उद्येश्य से भविष्य में उसके उपयोग करने में मुझे बड़ा आनन्द 
मिलेगा; उस मनुष्य के समान दे जो घर सजाने का सामान खरीदने 
के जिए अपने घर ही को चेंच डालता है | 

लोभी मंनुष्य की आत्मा कृपण होती है। जो यह समझता है कि. 
केवल घन ही सुख्ख का साधन नहीं है, उसके अन्य दूसरे सुख के साधन 
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होने से ते हैं विक आपत्ति 
नष्ट होने से बचे रहते हैं। जो दरिद्रता को स्वाभाविक आपत्ति 7 


सप्रक कर उससे भयभीत नहीं होता, वह उससे ध्यान इठाकर अपने | होता, वह उससे ध्यान हृठाकर अपने 
-को और आपत्तियों से बचाये रहता है | 
अरे मूर्ख | धन की अपेक्ता सदगुण क मखे | धन की अपेक्षा सद था झचिक मूल्यवान नहीं आधिक मूल्यवान नहीं 
होता ! दरिद्रता से पाप क्या अध्म नहीं है ? सन्‍्तोष करना ओर लोभ 
बढ़ाना मनष्य के हाथ में हैं! जो | प्राणी संतोषी है बह उन पुरुषों के संतीषी उन 
डुःखों को देखकर दँसता है_ जो तृष्णावश अधिक घन संचय करने की 
चिन्ता में धूमा करते-हैं-। 
यह समझ कर कि सोना देखने योग्य वस्तु नहीं, निससे देव ने उसे 
पृथ्वी के अन्दर छिपा दिया है; ओर इसी विचार से चाँदी को भी उसने 
- तुम्हारे पैरों के नीचे गाड़ रक्ला है । क्‍या इससे उसका थह उद्देश्य 
नहीं है कि सोना ओर चाँदी के आदर और ध्यान देने योग्य वस्तु नहीं है। 
लोभ ने लाखों अ्भागे मनष्यों को आज तक मिट्टी में मिला दिया 
है। लोभी उन सेवकों की तरह है जो तन्मय हो एक निदयी मालिक 
गै सेवा करते हैं, और बदले में पुरस्कार की जगह दुःख पाते हैं । 
जहाँ धन गाड़ा रहता है वहाँ की जमीन बंजर होती है। जहां 
सोना छिपा पड़ा रहता है वहाँ घास तक नहीं उगती। 777 रहता है वहाँ घास तक नहीं उगती | 
ऐसी जमीन में पशुशत्रों के लिए, चारा नहीं मिलता, इदगिर्द धान 
सम्पन्न खेत नहीं दिखलाई पड़ते, फल फूल नहीं उत्पन्न होते, इसी 
“प्रकार जिसका ध्यान उठते बैठते, सोते जागते धन में रहता है उसके ध्या बैठते, सोते जागते धन में रहता है उसके 


धन बुढ्विमानों का दास है; परन्त वहीं धन खूर्तों के छृदय में बुद्धिमानों का दास है; परन्तु वही धन मतों के छृदय में 


श्यत्य क्यों ह 
पी आाक नह न जी वजन लय कै घन, की चाकरी + धन 
उसकी चाकरी नहीं करता | जिस प्रकार रोगी रोग के वश सें रहता है 


“उसी प्रकार लोभी घन के वश में रहता है। बह उसकी तृष्णा बढा- 
कर उसे ढुःख देता है, और मरते दम तक उसका पिंड नहीं छोड़ता । 


के 
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“क्या सुवर्ण ने अन्न तक लाखों के प्राण नष्ट नहीं किये? क्‍या 
उसने अभी तक किसी का भला किया. :हैः? तो फिर क्‍यों इच्छा:करते 
: हो कि मेरे पास यदि विपुन्र धन्न.ह्ो ज़ायंःतो मेरा नाम-हो 


क्या वे ही लोग बुद्धिमान नहीं हंए जिनके पूस घन “की मात्रा 
_फंम्र-रही है ! कया उन्हीं का ज्ञान सच्चां सुख नहीं है ? क्‍या निरृष्ट 
: मनुष्यों ही के “यहाँ घन की अधिकता नहीं पड़ती और साथ ही क्या 
उनका अन्तिम क ले दशखमय नहीं होता ? " 
. . दरिद्र क्री अनेक वन्तुओं की लालसा रहती है; परन्त लोभी को 
 श्वन छोड़कर ओर किसी वस्त की चाइना नहीं रहती । 

:. -लोभी से किसी को भला नहीं हों सकता । वह दूधरों के साथ 
.इंतनां निर्दंयी नहीं-होता जितना अपने साथ | 
... परिश्रम के साथ द्रव्योपाजन कगे और उद्ारता के सोथ उसे: व्यय 
करों। दूसरों को 'सुखी करके जितना संत मनुष्य को होता हे उंतना सुख 
उसे ओरं कहीं नहीं मिलता. / 7. || 
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दुसरा मकरंण 
अतिव्यय' 


 - धन संचय करने से बढ़कर यदि, कोई.दूसरा और अधिक निक्ृष्ट ] 
वब्यसन है. तो निरथक बातों में उसका व्यव करना है । हे 
..निसगदेव ने. चीजों के - व्यय करंने की अधिकार सव को समान 
दिया है। जो आवश्यकता से अंधिक व्यय करता है. वह- एक प्रकार से 
“ झपने गरीब भांइयों के अधिकारों पर हस्तक्षेप कर रहा है। 

जो श्रपना-धन नष्ट, करता है वह दूसरों के उपकार करने के साधन 
कम कर रहा है; वह घम करना नहीं - चाहता ओर न उससे होने बाले 


पल का अनभत्र करना चाहता है... ४ कक 2. आल 


5 


( ध्ट- ) 


घन के अभाव से मनष्य को इतना दुःख नहीं मिलता जितना ुश्ख 

घन के अभाव से मनुष्य को इतना छुश्ख नहीं मिलता जितना ७९ 
घन की विपुलता से होता हे.। दरिद्र होने पर मनुष्य जितना आत्मर्सयम 
कर सकता दे उतना घनवान होने पर नहीं कर सकता | 

द्रिद्र होने पर केवल एक गुण की आवश्यकता है; और वह है 
सहिषुषुता; परन्तु धनियों को दान, घम, परमितता, प्रोषकार, दूरदर्शिता 
आदे अनेक अनेक गुणों की आवश्यकता है। यदि ये गुण उनमें न होंतो 
दोषी ठहराये जाते हैं| गरीबों को केवल अपनी ही आवश्यकताओं 
की चिन्ता करनी पड़ती है; किन्तु धनिकों को दूसरों का भी ख्याल 
करना पड़ता है। ,. । 

जो अपने द्रव्य को वुद्धिमर्ता से खच करता है वह अपने दुः्ख 
द्रिद्र भी दूर कर रह्य है; और जो उसका संचय करता है वह अपने 
लिये दुःख जमा कर रहा है... 

अतिथि को यदि किसी बात की आवश्यकता पढ़े तो उससे मुंह न 
फेरो | जिस बात की आवश्यकता तुम्हें है यदि उसी बात की आवश्यकता 
तुम्ारें माई को पड़ जाय तो ,भा उसे देने में आगा-पीछा मत करो । 
स्मरण रहे, अपने पास की वस्तु देकर उससे रहित रहने में जितना 
आनन्द है उतना आनन्द उन लाखों रुपयों के रहने में नहीं है जिनका _ है उतना आनन्द उन लाखों रु मं * जिनका 
25222 29322 अल हि 


हत+७+. डमजरन्‍भ»«०-ा० (ाकन्यातह के. 


.: तीसरा प्रकरण 
के ब्द्खा 
- -आत्मिक निबंलता के कारण बदला लेनेकी इच्छा उत्पन्न होती 
है। जो अत्यन्त नीच और डरपोक हैं उन्हीं की प्रत्ति इस ओर अधिक 
रहती है । ्ि 


पक क हम हिल वृणा होती है, उनको कौन सताता है ? डरपोक । जिनको 
ग्ती हैं उन (हे आु ] 


$ 
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हानि पहुँचाने के विचार आते ही बदला लेने की इच्छा उत्पन्न 
शेती है। सज्जनों के छृदय में दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के विचार कमी 
नहीं आते ओर इसी कारण वे बदला लेनें का ख्याल तक नहीं करते | 


जब स्वयं दुःख ही ध्यान देने की बात नहीं है, तव फिर दुश्ख 


देने वाले की उपेक्षा क्यों न करनी चाहिये ? ऐसा न करना मानो अपने 


को मनुष्य से गियना है। 

जो तुम्हें पीड़ा पहुँचाना चाहता हैं उससे अलग रहो | जो तुम्हारी 
शांति को भंग करना चाहता है उसका साथ छोड़ दो | इससे केवल 
यही नहीं होगा कि तुम्हारी शांति ज्यों की त्यों बनी रहेगी, बल्कि मिना 
किसी निनन्‍्दनीय साधन का अवलम्ब लिये तुम्दारे प्रतिद्वन्दी को आप से 
आप बदला मिल, जायगा | 


जिस प्रकार तूफान.ओर बिजली का प्रभाव सुब्य और तारों पर 

नहीं पढ़ता, बल्कि वे स्वयं पत्थरों ओर इक्चों पर गकरा कर शांत होते. 

' हैं, उसी प्रकार हानि का प्रभाव महात्माओं के हृदय पर नहीं पढ़ता, 
उलग्कर वह उन्हीं लोगों पर पड़ता हैं जो हानि पहुँचाना चाहते हैं। 


: बदला लेने की इच्छा वे ही करते हैं जिनकी आत्मा छुद्र है और 
जिनकी आत्मा महान है वे उसे उपेक्षा की-दृष्टि से देखते ओर बुराई: 
- करने वाले की भलाई करते हैं ध्क 


: ठुम बदला लेने की इच्छा क्‍यों करते हो ? किस 'उद्देश से बदला 
लेने का ख्याल तम्हारे मस्तिब्क में . नाचता रहता हैः ?. इससे क्या तम 
बज न आप वर का शत्र -को: दुःख देना चाहते हो ? परन्त स्मरण र 
दुश्ख पहुँचाने की 5 दिल को दुःख पहुँचेगा ! 

“ जिनके छुद॒य में बदला लेने की इच्छा उत्पन्न होती है उसके -दिल 
को वह इच्छा पहिले पीड़ित कर डालती है;,ओर जिससे बदला लिया 
जाता है उसका दिल शांत झता है। 5. - 7 

बदला लेने. की इच्छा से-छृदय रोगी हो जाता है; इसलिये ,बदर्ला 
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ज्ैना उचित नहीं । - सृष्टि देवी ने उसे मनुष्य प्राणी के लिए नहीं 
बनाया है-। जिसको स्वयं बहुत दुःव है उसे और अधिक दुःख की 
क्या आवश्यकता ? ऋयवा दूसरे ने यदि दुःख मा भार किसी मनुष्य 
के ऊपर लाद दिया है तो उसमें और हम श्र्रिकत क्यो करें ? 

बदला लेने की इच्छा रखने वाले मनष्य को पहिले की पीड़ा- से 
संतोष नहीं होता, और इसीलिए. म'नों वह उस दरढ करा भागी अपने 
को भी बना लेता है जो वस्त दुमरे को मिलनी चाहिए | यही 
किन्तु वह पुरुष, जिनसे बदला लेना चाहता है, मोज करता है ओर 
एक ओर नवीन दुःख को देखकर हँसता है ), न 


बदला लेने का विचार बड़ा क्लेशऋारक होता है, और जब उसे कार्य 
में परिणत करते हैं तब वह बड़ा भयंक्रर हो जाता है। कुल्हाड़ी फेंकने 
वाला जहाँ उसे फेंकना चाहता है, वर्श प्रायः वह नहीं. गिरती | वह 
भी सम्भव है कि चिटक कर वह उसी का प्राणान्त कर दे | + 


इस प्रकार शत्र से बदला लेने में प्रायः बदला लेने वाले के ही 
आश संकट में पड़ जाते हैं, बह अपने प्रतिदन्दी की एक आँख फीड़ते 
मय अपनी दोनों आँखें फोड़ डालता है। यदि उसका मनोरथ निष्फल 
हुआ तो उसके लिये शोक करता है, ओर यदि फलीभूत हुआ तो 
उसके लिये पश्चात्ताप भी करता है | ' 


- शत्रू, की झृत्यु से कया तुम्हारा द्वे ष शान्त हो जायगा ? क्या उसे मार 
डालने से तुम्हें शांति मिलेगी ? क्या तुम ढुःख देने के लिये उसे पराजित 
करके छोड़ देना चाहते हो ? ऐसा करने से म्त्यु के समय क्या वह 

हारी श्रेष्ठता मानेगा ओर तुम्दारें क्रोध का क्या उसे अनभव होगा । 
नित्सन्देह बदला लेने में बदला लेने वाले की विजय होनी चाहिये 
ओर जिसने उसे हानि पहुँचाई उसे दिखला देना “चाहिये कि. देखो 
मुझे क्रोधित करने का यह फल होता है। उसे अपने किये का फल 
भोगना "चाहिये, ओर उसके लिए पश्चात्ाप करना.। यथपरि इस 
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प्रकार का बदला भी क्रोध से ही उत्पन्न होता है श्र इसमें कोई गोरव॑ 
नहीं | गोरव तो इसमें है कि मनष्य को हानि भी न पहुँचे और उसका 
काम भी हो जाय । 

कायरता ही हमसे हत्या कगती है | जो हत्या. करता है वह डरता_ 
रहता है कि यंदि शत्र, जीवैत रहा तो बह कहीं बदला न ले ।: मृत्यु 
$गड़ों का अन्त कर देती है, इसमें कोई शड्ढा: नहीं, परन्तु इसमे कोई कोई 
कोर्ति भी नहीं। दंत्या करना 'शर्ता नहीं है । यह. तो सिफ - अपना 
अचाव करना है । । 

किसी अपराध कै लिये बदला.लेने से बदुकर क्रोई सुगम वस्तु 
नहीं, पर्ठु साथ ही उसे क्षमा करने से बढ़कर कोई दूसरा उत्तम 
कास नहीं । का 
की कक गज काओ करना ही अपराध का बदला लेना 
“” : जब तुम बदला लेने का विचार करते हो तो चुम स्वीकार करते हो 
'कि हमारी द्वानि- हुई ; जब ठुम शिकायत. .करते हो.तब ठुम- कंबल करते 
हो कि शत्र ने हमें हानि पहुँचाई; ऐसा करके क्या ठम अपने शत्र के 
बल की प्रशंसा करना चाहते हो ? 8. 5 व 

जो मालूम न पढ़े वह हानि कैसी ? जिसे हानि-की कल्पना हैः नहीं उसको: 


: बंदला कैसा ? हानि. के सह लेने में अपमान न समझो टुँगए गया समभो । इससे. बढ़कर: 
_आत्रु पर विजय प्रास करने का कोई दूसय साधन नहीं है। 


५+-तमननम+3न+-+- 
“फ॑ए नी--++++> 


उपकोर कर देने से अयकारः करने वाले . को:लज्जा: मालूम होती 
: है। तुम्हारी आत्मा:के बढ़प्पन से डरकर वह: हानि पहुँचाने. का विचार 
* भी न करेगा [ ५305 ह “मी 

जितने अधिक अंपरोध हों उतंना- अधिक कछ्षर्मा प्रदान करना अत्यु- 
त्तम॑ है. और जितना न्याय बदला लेने में दे उसके बढ़कर “न्याय ओर 
गौरव उसको भूल जाने में दे । कया तुर्मकी स्वयं अंपने विषय में: न्‍्याया- 
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धीश होने का अधिकार है ? क्या तुम स्वयं ८ फरीक होते हुए निर्शाय 
सुना सकते हो ? हमारा काम उचित है, अथवा अनुचित है, ऐसा स्वयं 
निणय करने के पहले देखो तो सही कि दूसरे तुम्दारे निणय को न्याय- 
संगत बनाते हैं कि नहीं | | 

पअतिकार-परायण पुरुष मयभीत होता है, इसलिये ये लोग उसका 
तिरस्कार करते हैं। परन्तु जिसके हृदय में झमा और दया है उसकी 
पूजा होती है । उसके कत्यों की प्रशंसा हमेशा के लिये रह जाती है, और 
सारा जगत प्रेम के साथ उसका नाम लेता है | 


चीथा पकरण' 
करता, ह व और मत्सर_ 
बदला लेना दला लेना बुरा है, किन्तु किन्तु करता उससे भी. अधिक बुरी है । 


ता में बदले की सत्र ब॒राइया मौजूद है। विशेषता यह है कि उसे 
उसे जित करने के लिये किसी कारण की यह 2 यम मन आवश्यकता नहीं पड़ती । ऋरा 
मनुष्य का स्वाभाविक धम नहीं है; इसलिए लोग उसका परित्याग करते 
ईं। उससे उनको लज्जा आती, ओर इसलिए वे उसे निशाचरी प्रकृति 
कहते हैं। यदि ऐसी बात है तो वह फिर उसन्न कहाँ से हुईं ? सुगिये। 
इसके पिता जे इक पूछ 5 माच मय और माता का नाम_ “गम श्रीमान भय और माता का नाम औमती निराशा 
जद इी केक वेब वैध हूहे। "या 


उसके शरण आते ही वह हथियार रख देता है। शरण में आये हुये 
को मारने से कोई बहादुरी नहीं है। उसको अपमान करने में कोई यश 
नही, वह तो स्वयं मर रह्म है! मारो उद्धत स्वमाव वाले को ओर 
बचाओ नम्र युरुषों को । इसी में तुम्हारी बिजय और कीर्ति ? है | 

इस ध्येय की पूर्ति करने के लिये जिसके पास सद्शुण नहीं हे, 
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इस ऊँचे पद पर चढ़ने के लिये जिसके पास साहस नहीं वही हत्या 
करके वेजय और उविए बहा व पल बाय विजय ओर रुथिर वहा कर राज्य करता है | जो सबसे 
रंता ई बद सबको मारता भी है | अत्याचारी अत्याचार क्‍यों करते 
है ? क्यों उन्हें भव लगा रहता है । जब तक कोई जीव जीवित है तब 
-तक कुत्ता उससे आँख नहीं मिला सकता, जब वह मर जाता है तब 
बद्दी कुत्ता उसका मन शरीर खाता है। परन्तु शिकारी कुत्ता, जब तक 
वह जीवित है तभी तक उस पर वार कर करता है ओर जब वह मर 
जाता है तो कुछ नहीं बोलता ! 
देश के भीतर ही होने वाली लड़ाइयों में बढ़ा रक्तपात होता है, 
क्योंकि लड़ने वाले लोग बढ़े डरपोक होते दें । गुप्त षड़यंत्र रचने वाले 
'हत्यारे होते हैं; क्योंकि झत्यु के समय सब्र मौन रहते हैं| हमारा कृत्य 
“कहीं खुल न जाय, इस बात के लिये क्या वे डरते नहीं रखते? 
यदि तुम ऋर नहीं होवा चढते तो मत्तरता से दूर रहो ओर यदि 
'तुम चाहते हो कि हम निशाचरों की गणना से बचे रहें तो ई्षा न करो । 
प्रत्येक मनुष्य को हम दो दृष्टियों देख सकते हैं | एक सेतो 
वह हमें बहुत दुखदाई प्रतीत हो सकता है; ओर दूसरी से नहीं, यथा- 
शक्ति उंसी दृष्टि से उसे देखो जिससे वद ठम्हें ढुलदाई मालूम न हो । 
यदि बह सुखदाई मालूम होगा तो ठम भी उसे दुःख न पहुँचाश्रोगे | 
ऐसी कौन सी बात है जिसको मनुष्य कल्याणकारी न बना सकता 
हो ? जिससे हमको “अधिक क्रोध आता है उससे घुणा की अपेक्षा 
शिकायता करंने.का भाग अधिक रद्दता हे | जिसकी शिकायव हम करते 
हैं उससे हमसे मेल हो सकता है, परत जो हमारा तिरस्कार करता हैं 
'डसको मारने के अतिरिक्त हमारा समाधान ओर किसी प्रकार नई 
नहोता । रा 
यदि तुम्हारे लाभ होने में कोई विध्न डाल दे तो क्रोध से भमक न 
उठो | ऐसा करने से तुम्हारी बुद्धि नष्ट होगी; जिसकी हानि उस लाभ 
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से कहीं अधिक है । यदि तुम्हारा दुपद्मा कोई चुरा ले जाय तो क्या तुम 
अपना अंग भी फाढ़ डालोगे १ 

जब तुम दूसरे की पदवियों को देखकर ईर्षा करते हो, जबादूसरों 
के गौरव को देखकर तुम्हारे हृदय में शूल होने लगता है, उस समय 
यह सोचो कि उन्हें ये सब केसे मिले। यह जब्र मालूम 'हो जायगा तब 
तम्हारी ईर्ष्या दवा रूप में परिवर्तित हो जायगी। 

कोई वैमव॒ यदि उसी मूल्य पर तुम्हें दी जाय, तो तुम यदि 
बुद्धिमान हो तो उसे जरूर अत्वीकार कर दोगे। पदवियों का सोल 
क्या है? चापलूसी । ऐसी दशा मे पदवी देने वाले का दास बने बिना 
मनुष्य वैमव ( पदवी ) किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ! 

दूसरों की स्वतन्त्रता अपहरण करने के लिए कग तुम अपनी 
ख्तन्त्रता खो दोगे ? अथवा किसी ने यदि ऐसा दिया हो तो क्या उससे 
ईष्यों करोगे ? 

जिसको तुम स्वीकार नहीं करना चाहते उसकी ईध्याँ नहीं।करते | 
तब्र फिर जिस कारण से डाह उत्पन्न होता हो उसी की ईएर्या क्‍यों 
करते हो ! 

यदि तुम्हें सदृ पुणों की कीमत मालूम होती तो क्या तम उनके 
लिये शोच न करते, जिन्होंने इतनी नीचता 'से सदूगुण नष्द करके 
प्रतिष्ठा खरीदी है । 

जब बिना दुःख किये दूमरों की भलाई सुनने का अभ्यास तम्हें 
पड़ जायथगा तों उनके सुख्र को सुनकर तुस्हें सच्चा आनन्द प्राप्त होगा। 
जब तुम देखेंगे कि उत्तम-उत्तम वस्तुएं योग्य पात्रों को मिली हैं तो 


तुम्हें संतोष होगा, क्योकि गुणियों के उत्कष के खकर गुणियों को 
सुख होता है । 


जो दूसरों के सुल्ल को देखकर सुखी होता है वह अपने| सख की 
वृद्धि करता है | 
धारा 757, प्लीज नत+ 
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पॉँचवोँ प्रकरण 
- हृदय का च्योभ ( उदासीनता ) 


आनन्दी जीव _ को देखकर दुखी के होठीं में मुस्कराहट झा फट नदी जीव खकर दुखी के होठों में आ सकती 


है। परन्तु उदासीन की उदांसीनताको देखकर आनन्द मत | परन्तु उदासीन की उदांसीनताकी देखकर आनन्दी मनुष्य का 
'भीआनंन्द लोप हो जाता है ।. 


ह उंदांसीनता का कारण क्या है ! आत्मिक निवलता | उसका ८ % ० आत्मिक निबलता ! उसकी वृद्धि 
यों कर होली है. निशयाई के पर आग बकगा + कर होती है १ निः्त्साह से कारण | उसका सामना करने के लिये 


जज रात 


क्‍ तैयार रहो, वह ; हानि पहुँचाये बिता आप के आप भाग जायमा के आप भाग ज्ञायगी | 


बह तुम्हारी जाति भर की वैरिणी है। इसलिये उसे अपने हए 7 बैरिणी है। इसलिये उसे अपने हृदय 
- से निकाल दा. बह तम्दारे जीवन के सुत्रों को विष देकर मार डालने 
बाली है, इसलिए उसे अपने पर में न घुलने दो | 
5 एक तिनके' की भी हानि हो जाने पर उदासीन मनुष्य को मालूस 
ह। होता है. कि दमारी सारी संपत्ति नष्ट हों गई है. कि हमारी सारी संयत्ति नष्ट हों गई । उदासीनता तुम्दारी 
- आत्मा की थोड़ी थोड़ी बातों पर अशान्त करती है और महत्वपूर्ण 
बातों पर उसे प्रवृत्ति-नहीं: होने देती | हो 
; 4 हित पा जग के तर तुम्हारे गुणों के ऊपर आलस का-परदा डांल देती हैं। वह 
'उन गुणों का छिप देती है जिनसे दूसर व॒म्हारा-सत्कार कर सकते 
; हैं । यह उन्हें 3 3 सम कक देती है। ड4 समय तुम्हारा काम दे कि इन्हें फिर 
* विकसित क ्ि पक 
बह अर्ष्णिं के तम्हारे लिये आमन्त्रित 'कंरती है-। वह तुम्हार ! 
हाथों का. बांघ देती है.।:-यदि- तुम चाहते हो कि -कायेरंता हम मन 
, रहे, यदि तम चाहंते हों कि. कमीनापन इंम में से निकल जाय, - याद 
हारी, इच्छा है कि अन्याव को हमारे छद्दय में स्थान न मिले तोः 
: उदासीनतां के वशीभूतःन होवो | 3 5 हक 
स्मरण रहे कि कहीं बुद्धिमता के वेध में वंह तुम्हें रहे कि कहीं बुद्धि मता के £घोखां न दे दें ।  घंमः 
(रे उत्पन्नंकर्ता की स्तति करता दे इसलिये उसे उदासीनतां “की छांकः 
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सेन ढक जाने दे। उत्साह के साथ रहने से ही तुम प्रस्नचित्त रह 
सकते हो, इसलिए उदातीन रहना छोड़ दो | 

मनुष्य का दण्खी क्‍यों द्वाना चाहिये? उसे आनन्द मनाना क्यो 
छोड़ देना चाहिये जब उसके सत्र कारण उसमें विद्यमान £ ? दुली 
होना क्या दुःख को ओर मोल लेना नहीं है ? 

भाड़े पर बुल,ये हुए. मातम करने वाले जिस प्रवार शरद देख 
यढ़ते हैं अथवा पैसा मिलने के कारण वे जिस प्रकार आँसू बढाने लगते 
हैं, उसी प्रकार बहुत से मनुष्य भी उदासीनता के कारण आँसू बढ्षने 
लगते हूँ यद्यपि इस उदासीनता का कोई करण नहीं होता | 

क्रिसी वस्तु से कोई दुखी हो सो बात नहीं क्योंकि प्रायः देखा जाता 
है कि जिससे एक मनष्य दखी «ोता है उसी से दसरे सुखी दोतें दूं । 

किसी मनुष्य से पूछी ते-सद्दी कि क्यों भाई शोक करने से व 

'दारी दशा कुछ स॒ वर जाती-है+-बड़. स्वयं कहेगा कि नहीं, शोक करना 
सचमुच युखता है। वे उस पुरुष की] प्रशंसा करेंगे जो-अपने संकटों को _ 
ओरता ओर साहसपूवेक सह लेते हैं परन्तु अपनी बार वावले चन जाते 
है। केस शोक की बात है! ऐसे मनुष्यों के चाहिये कि 00 
भशंसा करते हैं उनका अनुकरता करें । 5607 
* शोक करना निम्ग्र-देव के विरुद है। क्‍योंकि इससे नेतरर्गिक काम 

भे बाधा पड़ती है। जिसके। निसग देव रोचक बनाते हैं. उसको शोक 
देवी नीरस बना देती है । 

जिस प्रकार प्रचण्ड तूफान के सामने , वृद्ध गिर पड़ता है और फिर 
उठने का सहस नहीं करता उसी प्रकार नित्रल आत्मा वाले मनध्य 
का छृदय वेक से कुक जाता है, फिर नहीं उठता | 

जिस प्रकार पहाड़ पर से नीचे आने वाला पानी बरफ के! भी बहा 
कर नीचे ले आता है, उसी प्रकार गालों पर की सुन्दरता आँसुश्रों से घुल 
जाती है |. न.ते| पहाड़ पर की वर॒फ लोटकर फिर से आ सकती है 
ओर न गालों -पर.की वह सुन्दरता ही अपने स्थान के लोट सकती है । 
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जिस प्रकार तेजाब में मोती डालने से पहिले वह धूमिल हो जाती 
है ओर फिर गल जाती है उसी प्रकार हृदय की उदासीनता प्रथम 
मनुष्य पर अपना काम करती है और फिर उसे हड़प कर छाती है | 

सड़कों पर विश्वाम लेने वाले स्थान पर भी उदासीनता दिखलाई 
पढ़ेगी । ऐसा कौन-सा स्थान है जहाँ उसका निवास न हो किन्तु उससे 
चचकर निकल मागने का प्रयल करना चाहिये, यह तो मनुष्य के हाथ 
में दे । देखो तो किस प्रकार उदासीन मनुष्य उस फूज की तरह सर 
नीचे किये रहता है जिसकी जड़ काट दी गई है। वह किस प्रकार 
अपनी आँखे जमीन की-ओर-गाड़े रहता है | परन्तु ऐसी अवस्था में 
सिवाय रोने के ओर क्या लाभ । 

उदासीन मनुष्य का मुह क्या कमी खुलता हे ! क्या 'उसके इंद: है? क्या उसके हृदय 


में समाज के ग्रवि-प्रेम: उत्पन्न होता है क्या उसकी विचार-शक्ति 
अपना अपना काम्--कस्ती-है ? उससे इन सत्र का कारण पूछो तो 


कहेगा कुछ नहीं। भाई यह उदासीनवा कैसे आई--कदेगा: ऐसे ही, . 
कीई कारण नहीं है । 

' धीरे, थीरे उसकी शक्ति का द्वास होता जाता है ओर अन्‍्त-में वह 
कराल काल का आस बन जाता है। और फिर कोई पूछता मी नहीं कि_ 
अमुक मनुष्य का कया छुआ । 

: हेरे ब॒द्धि है और द्‌ देंखता नहीं। तुक में ईश्वर की भक्ति है और _ 
ते अपनी भूल नहीं समझता + 


इश्वर ने बढ़ी दया के साथ मनुष्य को पैदा किया है । यदि ड्से 
तुम सुखी रखने की इच्छा न होती तो वह उत्पन्न ही काहे को करता 
तूम उसके नियमों का उल्लंघन करने का प्रयत्न क्यों करते हो । 

जब्र तक,तुम निर्दोष होकर अत्यन्त सुखी हो' तत्र तक तू,घ-इेश्वर 
का बड़ा मान कर रहे हो। और जुब्र-तूस असन्‍्त्‌ध् हो: त्‌र्मा-उसकी 
अवहेलना करते हो | क्या डसने तब वस्तुओं को परिवत नशील' नहीं 
चनाया है? फिर जब उनमें परिवत न होता है तो क्यों शोक करते हो! 
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बदि हमें,निसर्गदेव के नियम मालूध हैं तो हम शिकायत क्यों करते 
हूं १. यदि नहीं मालूप तो तिवाय अपने अन्वेषत के दोष ओर दें किसे ? 
संसार के नियम तुम नहीं बना सकते | जिस रूप में ठुम निग्रमों 
को देखते दो उसी रूप में उनका पालन करना तुम्हारा पहला काम है ! 
यदि वे दुःख देते हैँ तो इुल्ी होकर-तुम स्वयं आपने दुःल की अधिक 
बढ़ा रहे हो | 
बाहरी लुभावे में न फैगी ओर न यह ख्याल करो कि शोक से 
हुमाग्य का घाव भर जाता है। शोक दवा की जगह विष का काम 
करता है ।- कहता तो है कि में तेरे छाती से तीर निकाल रहा हूँ, किन्तु 
डल्टे वह जलसे घुमेड़ता है । 
उदासीनता के कारण तुममें ओ- तम्द्ारे मित्र में अनवन हो जाती 
है। इसी के कारण तुम खुब कर बातचीत नहीं कर सकते ! कोने में 
छिपे पड़े रहते हो, लागों के सामने >कलने में सॉपते हो | दुर्भाग्य के 
आधात सहनकर लेना तुम्हारा स्थाभाविक- घम नहीं ओर ठ॒म्दारी बुद्धि तम 
से कहता है कि तम ऐसा करो किले चवीरता के साथ आपत्ति का सामना 
करना त म्हारा सुख्य स्व्राभाविक शर्म है। ओर साथ ही साथ इस चात 
का अनुभव करना भी तुम्नरा कत व्य है कि वीग्ता हम में बत मान है। 
संभव है कि आँसू आँथों में गिर पड़े, परन्तु संदगुण नष्टन होने 
पावे। आँसू बहाने का कॉरण मिल सऊता है; परल्तु सांथ ही यह भी 
स्मरण रहे कि अशिक अधसू-न-बदने फवे | . | #... जे 
असुओं के प्रवाह से दइः4 की मात्र' नहीं ज्ञात हो सकती जिस 
. अकार हद दरजे का-आनन्द-को5 नहीं-जाव-सकता, उसी प्रकार हः उसी प्रझ्नर 
इग्जे का शंक मी किसी को नहीं मालूत-हो-सकता है.। 
£ . आएमा के दुबल कौत करता है। उसका उत्साह उत्साह कौन »पहरण कौन <पहरण 
सता है; महत्कार -. में विज्च ऊ-व-डब्लता है। ओर सदएुर्णों को “नष्ट 
हम 232 इस करता है ? शो+, और दोई नहीं । 
इस लए जिम शोक से कोई लाभ होने की संभावना नहीं :सर्मे 


क्यों पड़ते हः ? और जिसका मूच ही अ्रनिष्ठकर है उम्में उत्तम साधनों, 
का बलिदान क्यों करते हो ? 








हल 
. चोथा खण्ड 
मनुष्य को अपनी जाति वालों से मिजनेत्राले लाभ 
७७७७४ ऋण" 
पहला प्रकरण 
कुलीनता ओर प्रतिष्ठा 


कुलीनता आत्मा को छोड़कर अन्यत्र वास नहीं करती; ओर सद 
गुणों के अतिरिक्त कहीं प्रतिष्ठा नदीं मिचती । पाप कम 'कुटिल नीति) 
दास हम राजाओं के कृपापात्र बन सकते हैं, द्रव्य खच करके बड़े-बड़े 

हम उपलब्ध कर सकते हैं: परन्तु इन साधनों के द्वारा प्रात की हुईं 

प्रतिष्ठा सच्ची प्रतिष्ठा नहीं है। पाप का द्वारा न तो मनष्य कुछ 
तेजस्वी बन सकता -है, और न द्रव्य द्वारा कुलीन बन सकता है । 

जब मनुष्य को उसके सदूगुणों के कारण पद मिलते हैं; जन सच्ची 
देश-सेवा करने से सर्वत्र उसका मान होता है, तभी देने वाले और 
पाने वाले दोनों की प्रतिष्ठा होती है ओर संसार का लाभ होता है । 

अब बतलाओ तो सही कि तुम प्रतिष्ठा -किस प्रकार संपादन करना 
चाहते हो, धूतदा से अथवा सदूगुणों से ? 

जब क्रिसी पराक्रमी, पुरुष के गुण उसके बाल बच्चों में उतरते हैं, 
तमी उसके पद उनके शोभा देते हैं | परन्त जब पद-विभूषित मनुष्य 
योग्य किन्तु पद रहित मनुष्य से ब्रिलकुल मिन्न होता हैं तो क्या जनता 
पद्विभूषित मनुष्य को मान की दृष्टि से देखती है ? 

पैतृक प्रतिष्ठा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, किन्तु लोग प्रशंसा उसी 
'की करते हैं जिसने उसे पहिले उपार्जित किया था | जिस पुरुष में स्वयं 


तो कोई गुण नहीं है, किन्ठु अपने पूर्वजों के उत्तम कर्मों के बहाने _ कोई गुण नहीं है, कि्तु अपने पूवजों के उत्तम कर्मो के बहाने 


प्रतिष्ठा चाइता है, वह उस चोर के सहृश्य है चाहता है, वह उस चोर के सहश्य है जो चोरी कर देवालय 
में आश्रय लेने का प्रयत्न करता है ताकि उसके दूगु ण सब छिप जाये। 

. यदि अन्‍्थे-के माता पिता आँखों से देख सकते थे. तो झन्वे को: 
क्या लाभ ? यदि गुंगे के पुवनण स्पष्टतया बातचीत कर सकते थे तो 
गुंगे कोक्‍्या फायदा? उसी प्रकार यदि नौच मनुष्य के बाप दादे 


कुलीन रहे हों तो इससे नीच मनुष्य की कोन-सी प्रतिष्ठा ? 


सच्ची प्रतिष्ठा उसी की होगी जिसका मन सदगुणों की ओर प्रद्नत' 
है, चाहे वह पदविंयों से विभूषित न हो, किन्तु लोग उसका सत्कार 
अवश्य करेगे. | जम: 

ऐसा ही पुरुष तो वास्तविक अतिष्ठा उपार्जित करेगा और दूसरे तो' | 
उससे पावेंगे। 'ऐसे ही नर-रों से तुम प्रतिष्ठत होने. का दम भर 
सकते हो ।.. न्‍ 

निस प्रकार परछाई' वस्त॒ के पीछे पीछे चलती है उंसी तरह सच्ची 
प्रतिष्ठा सदूगुणों का अनुसरण करती है।.. 

यह न ख्याल करो कि साहस के काम करने अथवा जीवन को 
घोखे में डालने से प्रतिष्ठा मिलती है| प्रतिष्ठा कुछ काम से नहीं 
मिलती | प्रतिष्ठा मिलंती 'है कांय्य करने की विधि से । :५ 

राष्ट्र रूपी जह्यज सँभालने का भार सब पर ही नहीं रहता अथवा 
सेनाओं का आधिपत्य सब को नंहीं।मिलता | इसलिए जो काम तुम्हें 
सौंगा जाय उसे जी जान से करो ।- लोग तुम्हारी प्रशंसा र प्रशंसा सहज ही “में: 
करने लि व पक न आग पलक गम गा, 


कीर्ति मिलने के लिये विज्नों पर जय प्राप्त करना पड़ेगा ओरे बड़े ' ु 
बढ़े कंष्ठों का सामना पड़ेगा /--ऐसा न कहो। - जो स््री सती है. उसकी 

कीर्ति क्या आप से आंप नहीं हेती'? जो मनुष्य ईमानदार हैं उनका 
सवत्र क्या मान नहीं होता १ 
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. कीर्ति की लालया प्रचल होती हे; प्रतिष्ठा की इच्छा बलंबती होती 
है| जिसने इन्हें दिया उसका उद्देश्य इनके देने का -महान था| जिस 
. समय समाज के हित के लिए; साहस पूर्य काम करने की आर्वश्यंकता है, 
. जब स्वदेश के लिये ग्राणों को संकंट में डालना पढ़ता है; उंस समय 


ः अद्त्वाकांज्ा के अतिरिक्त सदयुयों को और व सदयुणों को और कोन उत्तेजित करता है ।. 
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 महात्माओं को कोरी पदवियों से प्रसन्नता नहीं होती। उन्हें 
_प्रसंज्षता होती. हैं इस टठोह से कि हम इन पदवियों के योग्य हैं, 
अथवा नहीं । जे 0 
“इस मनुष्य की मूर्ति किसने बनाई” ऐसा कहने की. अपेक्षा क्यों: 
यह कहना उत्तम नहीं है कि अम्ुुक मनुष्य की मूर्ति क्‍यों नहीं 
बनाई गई ?? आज जी " 
. “महत्वाकांक्षी भीड़ भड़क्के में महत्वाकांच्ी भीड़ भड़क्के में प्रथम रहेगा। आगे को ठेलता प्रथम रहेगा । आगे को ठेलता. 
बलेगा, पीछे को देखेगा-भी नदी । सहत्नों मलुष्दों वर विजय ग्रास्त करने 
से उसे इतना छुख न.होगा जितना खेद उसे अपने. से एक भी अधिक. 
योग्य पुरुष को देखकर होगा । ,.... .' मर पि 
महत्वाकांक्षा का बीज प्रत्येक मनुंष्य॑ में होता है, परन्तु संब में इसका 
विकास नहीं होता.। किसी जगह पर तो उसे भंय दवा देता है और 
अनेक स्थानों में उसे विनय से दूबना पड़ता हे. में उसे विनय से दवना पड़ता हे। महत्वाकांक्षा आत्मा का 
आन्तरिक वस्त्र है। जड़ देह से सम्बन्ध होने के साथ ही उसका आवि- 
भाव होता है ओर उसके सम्बन्ध टूटने से . पहले उसका विनाश होता 
दे । यदि तुम महत्वाकांछा का उचित उपयोग करोगे तो तुम्हारा सत्कार 
किया जायगा; और यदि उसका दुरुपयोग . करोगे तो तुम्हारी अ्रपकीर्तिः 
होगी; और तुम्हारा नाश हो जावगा। | । 
- विश्वासघातकों के हृदय में मद्त्वाकांच्ा छिपी रहती है; दाम्मिकता 
उसकी ओर में रहती है ओर मायावीपन चटक -मट्क बातों से उसका 
पान बंढांता है, किन्तुं अन्त में -लोग उसकी असलियत: समभ जाते हैं | 
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जो वास्तव में सदगुणी है वह सदृगुण को सदुगुण समझ कर उस 
पर प्रेम करता है आर उस महत्वातांज्षा से घणा करता द जिससे 
प्रशंसा मिले | बुदि न हे हो सदगुणी मनुष्य सुखी दोता 
तो उसकी स्थिति क्रिंतती शोचनीय हुई होती। परन्तु ऐसा नहीं चंद 
फल की इच्छा नहों करता आर जितनी योगेता उसमें है उससे बढ़कर 
पुरस्कार नहीं चाहता । 

सूच्य ज्यों २ ऊपर चढ़ता है साया त्वो-त्यों कम होती जाती है, उसी 
'प्रकार जितनी अधिक मात्रा सदूगुण की मनुष्य में होती है उतनी ही कम 
भूख उसे प्रशंसा की रहती है | तथापि उसकी बोग्यता के अनुसार जितना 
मान उसे मिलना चाहिये, उतना अवश्य मिलता है । 


कीर्ति परछाई' कीं तरह अपने पीछा करने वाले से दूर .भागती है 
'पर्त जो उसकी अर से मुँह फेर लेता है उसके पीछेंग्वीछे लगी रहती 
'है, यदि बिना सदूगुण के कीर्ति पाने की इच्छा करांगे तो न मिलेगी 
गत विना सु मे मिलन दि 
परन्तु यर्दि उपमें सदूगुण विद्यमान है तो चाहे तुम एक कोने में छिपे 
"रहो तब भी वहाँ वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी । 


इसलिये जिससे कीर्ति हो उसी को पकड़ो और जो उचित ओर 
न्यायपूण है उसी को करों । इस प्रकार अन्त/करण की संतुष्टि से जो 
हमर प्राप्त होगा वह उस हष से कहीं बढ़कर होगा जो तुम्हारी वास्त 


विक योग्यता को न जानने वाले लाखों मनुष्य की झूठी :शंसा सुनने से 
हो सकता है । 


दूसरों प्रकरण 
ज्ञान ओर विज्ञान 


अपने उत्तन्नकर्ता की सन वस्तुओं का अध्ययन करना ही मनष्य 
का मुख्य कत व्य है| जिसे प्रकृति की प्रत्येक बात में आनन्द मिलता 


>> 


( ११३ ) 


है उसे परमात्मा के अस्तित्व में शक्षा नहीं होती | वह उन्हीं वस्तुओं के अस्तित्व मं शव नहीं होंती | वह उन्हीं बस्तओं 
में गदगद होता हुआ उसकी आराधना करता है ।. 7. ॥+ 


सदेव उसका मन ईश्वर की ओर लगा रहता है, ओर उसका जीवन 
भक्ति पूर्ण होता है | जब्र वह आँ& उठा कर ऊपर की ओर देखता है 
तो उसे क्या आकाश चमत्कारों से भरा हुआ नहीं दिखलाई पढ़ती" 
ओर जब वह प्रथ्वी की ओर देखता है तो छोटे-छोटे कीड़े मकोढ़े उससे 
क्या संकेत करते हुए नहीं देख पड़ते कि परमात्मा को छोड़कर हमें और 
कोन बना सकता है | 


सब ग्रह अपने-अपने : माग में घूमते एँ। सूथ्य अपनी जगह पर 
घ्थिर रहता है । पुच्छुल तारा वायु-मण्डल में घूम कर अपने स्थान पर 
फिर से आ जाता है| ऐ, मनुष्य, ईश्वरको छोड़ कर इन्हें ओर कोन 
बना सकता है? सिवाय उससवन्याथी परमात्मा के उनकी नियम के 
बन्धन से ओर कीन जकंड़ सकता है हर 

| ये कितने चमकीले हैं ओर इनकी चमक न्यून नहीं होती । 

वे कितनी तेजी से घूमते हैँ, किन्तु एंक दूसरे से ठकराते नहीं | 

पृथ्वी की ओर देखो और उसके उद्‌मिज पदार्थों पर विचार करो । 
उसके उदर का निरीक्षण करो ओर देखो ' कि उसमें क्‍या ' है | इन सब 
सेकक्‍्या ईश्वर की सता प्रगठ नहीं होती है १ _' _. 

घास कौन उत्पन्न करता दे ? उसे समय-समय पर कोन ,सींचता, 
है। बैल उसे खाते हैँ । घोड़े ओर गायें उससे पेट भरती हईं । मेड़ और 
बकरियों को घास पात कोन देता दे ? 

बोये हुए अन्न की इद्धि कौन करता है ? एक मुट्ठी अन्न से सो मुट्ठी 
अन्न कौन पैदा करता है ? अंगूर जैवूनादि आदि फलों को अत्येक ऋतु 
मे कौन पकाता है ९ । 

कुद्ध मक्‍ली क्या आप से आप उतने हुई ? क्या तू श्रपने को 


बज 


2८ आओ, 


परमात्मा समझता है ? यदि समझता है तो तू भी उसी की दरद 
मक्खियाँ उत्पन्न कर । | 

पथ्चु समझते हैं; हम जीवित हैं; परन्तु इस पर वे. आश्चर्य नहीं 
'क्रते। उन्हें जीवित रहने में आनन्द मिलता है । परन्तु वे ख्याल नहीं 
'करते कि इस जीवन का कभी श्रन्त होगा। प्रत्येक प्राणी अथना काम 
परंपरा से करते हैं और हजारों पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं किन जाति लुप्त 
नहीं होती | 
परमात्मा की सत्ता, जो छोटी २ बातों में दिखलाई पड़ती है, वह 
बड़ी २ बातों में, भी देखने में आती है। तेरा कर्तव्य है कि तृ अपनी 
आँखों को उसके जानने में लगा और मध्तिष्क को उसके चमत्कार की 
रीक्षा में खच कर- ्ः हे 

अत्येक वस्तु की बनावट में परमात्मा का सामथ्य ओर उसकी दया 
देखने में आती है | प्रत्येक वस्तु की ननावट में उसकी नीति और 
खुजनता भी समान होती है। ._ 

संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख मिचने के मिन्न २ साधन हैं । थे 
एक दूसरे की ईर्षा नहीं करते । रा 

«: अब भला उम्हीं बतलाओ हि भाषा के भाषा के शब्दों में - ज्ञान हैं; अथः में- ज्ञान हैं, अथवा 


परमात्मा निर्मि कबस्तओं के निरीक्षण में निरीक्षण में । उत्तर यही जीन के व ये बिल जन इंडजादड पर हे - होगा कि 
प्रकृति सौन्दर्य के निरीक्षण में जितना ज्ञान हैं उतना दूसरी वस्तुओं में 
'नहीं है | 


जत्र तुमने घर बना लिया तो उसका उपयोग करना सीखो । प्थ्वी 
माता जितने पदार्थ उत्न्न करती हैं वे सञ तेरे भले के लिये हैं। अन्न 
तेरे खाने के लिये और जड़ी नदियाँ तेरे रोगों को दूर करने के लिये 


ण्च 


है; और बढ पा शो हे वह जो परमान्मा ही सष्टि का शा बताओ कि च॒ः ? वह जो परमात्मा की के मर बिक ओर है? बज के वेकल का ज्ञव 


रंखता है; और बृदिवान कर हे मस्त जद । कह 
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शात्न की उपयोगिता बढ़ी चढी. है, .जिस ज्ञान में अभिमान उतसन्न होने 
की शद्धा नहीं है, तुम्हारा कत व्य है कि स्वयं उसे पहिले संपादित करो । 
और फिर अपने पड़ोसियों को सिखलाओं, ताकि उनका भला हो | 

जीना ओर मरना, हुकूमत कंरना ओर आजा पालना, काम करना 
ओर उसका फल भोगना, इत्यादि बातों के विषय में भी तुम्हारा ध्यान 
आकर्षित होना चाहिये । नीति यह सत्र तुम्हें सिखा देगी, “जीवन 


उपयोगिता!” इन बातों में तुम्हारी सहायता करेगी। 
स्मरण रखो, ये सब तुम्हारे हृदय पटल पर लिखे हुए हैं । आव- 


“उनकी याद भर पड़ जाय। याद 


रयकता केवल इतनी हो है कि तुझे उनकी बाद भर पढ़ जाय। बाद 


स्मरण में ला सकोगे। _ हु न 
अन्य सर्व शास्त्र व्यर्थ है, अन्य सारा ज्ञान कपोलकल्पित है। 
मांनवीं जीवन में उनकी कोई आवंश्यकता नहीं। उनसे मनुष्य कुछ 


अधिक नेक और ईमानदार्#हो सकता | 
भश्चर की भक्ति और सजातीय प्राणियों के प्रेम ये ही क्या सुम्हारे 


मुख्य कतव्य नदीं हैं ? बिना ईश्वर की सष्टि का निरीक्षण किये किये उस 


पर तुम्हारी भक्ति किस प्रकार द्वो सकती है ? ओर पराधीवता के शान तुम्हारी भक्ति किस_प्रकार १ ओर के शान 
बिना सजातीय लोगों के साथ प्रेम कैसे हो सकेगा | 


फ्श्क्क्ष छू 
स्वाभाविक योगायोग 
++ किए फिकत 
पहला प्रकरण 
संपत्काल और विपत्काल 
उत्कष होने पर मर्यादा से अधिक हफ में न आओ ओर विवत्काल 
आने पर अपनी आत्मा को शोक के गढ़ढे में न'ठकेशो । संपक्काल का 
सुल् चिर॒स्थायी नहीं है; इसलिये उस पर भरोसा न करो। और 
विपत्काल की दृष्टि हमेशा वक्त नहीं रहती इसलिये घबड़ाना छे हमेशा वक्र नहीं रहती इसलिये घबड़ाना छोड़ कर 
जैय के साथ आशा को स्थिर रखो । 
विपत्ति काल में जैय रखना नितना कठिन है, संपत्काल में संयमी 
बनना उतनी ही बुद्धिमानी 'है। संपत्काल ओर विपत्काल तुम्हारी 
आत्मिक दृदृता परखने की कसौटियाँ हैं। इनको छोड़ कर ओर किसी 
अकार तुम्हारे आत्मा की परीक्षा नहीं हो सकती है। इसलिये जब 
इनका आगमन हो तत्र बड़ी सावधानी से काम लो । 
जे मजे में चादुकारी करके तुष्हें 
| पंज में ले आता है, कारें धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति 
आए तुम्हारे उत्साह का अपहरण करता है । 
५/माना कि तुम्त॒ संकठ में हद रहे हो; माना कि विपत्ति में तम 
अचल रहे हो । तब भी अपनी शक्ति को इप ख्याल से कि तुम्हें श्र 
उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी; घटने न दो । 
हमारी आपत्ति को देख कर हमारे शत्रुओं का भी दिल पसीज 


उठता है, और इमारी सफलता और सुख को देख कर हमारे मित्र मी 
हमसे ईर्ष्या कर सकते हैं । 





( ११७ ) 
सत्कृत्यों की जड़ आपचि ही है। आपत्ति शौर्य्य और जैय्ये की 


घात्री है। जिसके पास माल भय है क्या वह ओर अधिक पाने के 
लिये अपनी जान को. खतरे में डालेगा | _ 
- सच्चा सदूगुणी मनुष्य परिस्थिति के अनुसार काम करता है । 
परन्तु जब तक उप्तके ऊपर आपत्ति न आधे तत्र तक उसका यह भुण 
सब-साधारण को मालूम नहीं होता । ु 

- आपत्काल में मनुष्य के ज्ञात होता है कि हमारे मित्र पैसे के 
साथी थे । उन्होंने अनशमुके छोड़ दिया है। आपत्काल में वह समझता 
है, मेरी सत्र आशाएँ केवल मुभी पर आश्रित हैं। ठसी धमय वह 
वीरता के साथ कठिनाइयों का सामना करता है, ओर वे उसका कुछ 
नहीं त्रिगाड़- सकती | ४ ह 

. संपत्काल में वह समभता है कि मैं सुरक्षित हूँ, ओर मेरे मित्र 

मुझे प्यार कर रहे हैं | संपत्काल में वह बेपरवाह हो जाता है। संपत्काल 
में वह आगामी आपत्ति को नही देखता ओर संपत्काल ही में वह 
दूसरों पर पूर्ण भरोसा करता है, और अन्त में उन्हीं से धोखा खाता है । 

- आपत्काल में मनुष्य मला बुरा सोच सकता हैं परन्ठ संपत्काल 


नडिडिीजभ-प+ पड भा 


में उतकी .बुद्धि नहीं काम करती | "इसलिए न 5278] 
मनुष्क को सन्तोष का.पाठ पढ़ा सकता हैं, परन्तु संपत्काल अच्छा 
नहीं है जिसके वशीमूत होकर मनुष्य आपत्काल आने 'पर एक दम 
| घब्रड़ा जाता है; और फिर उसी से उतकी झत्यु .हो जाती हैं । 

किसी बात का अतिरेक होने पर हमारे मनोविकार हम पर 
हुकूमत करने लगते हैँ । सम्भव, बुद्धिमत्ता का चिह्न है । 

सारे जीवन सादगी के साथ रहों | हर एक दशा में संतोष रक्खो 
इससे प्रत्येक समय, प्रत्येक बात से ठम्हारां (लाभ होगा, ओर लोग 
तुम्हारी प्रशंसा करेंगे . ५,४४६ ५ 

बुद्धिमान. प्रत्येक वस्तु से अपना लाभ द्वॉढ निकालता है और 


( श्श्य 3) 


भाग्य के सब्र परिवत नो के! एक दृष्टि से देखता है; सृस्य पर समान 
अधिकार रखता है: और कभी श्रप्ते नियम से विसलित नहीं सीता | 


भ 


न वो संपत्काल में शेखी मारो झर ने आतकाल में निराश देशी 
संकट को न तो चुलाओ श्र न उसके आने पर मुह छिपाते फिर । 
जो तुम्हारें साथ हमेशा रहने वाला नहीं है उससे डरते क्यों दे। ? 


आपत्ति में फंस कर आशा कोन छोड़े; थीर उत्तप दोने पर 
बुद्धिमत्ता'फे तिलॉजलि न दो। जिसके फल केप्राम देने मे शा 
हे।गी उप्तकी सिद्धि नहीं हे। सकती। ओर जे। सामने गढहों के नर 
देखेगा उसका विनाश अवश्य होगा । 

जो कहता हैं कि स्मृद्धि ही में मेग कल्याण है, उसी में मुझे सच्चा 
सुख मिल सकता है, वह एक प्रकार से अपने जहाज का; बालू की 
सतह पर लड्जढ़ 'डालकर, खड़ा कर रहा है, जिसको ज्वास्मारा बहा 
ले जाता है। 

जिस प्रकार पंत से निकल कर समुद्र में जाकर मिलने बाला 
जलप्रवाह नदी रूप में, माग से खेतों में होकर जाता हें, किन्तु टहरता 

नहीं उसी प्रकार भावी प्रत्येक के पास दौरा करती हैं; किन्तु ठद्ृसती 

नहीं; क्योंकि उसकी गति अविरत और हवा की तरह >वंचल है। 
इसलिये तम्॒ उसे पकड़ वहीं.-सकते-...जब तुम्हारे, ऊपर उसंकी 
इष्टि होती है तब तुम्हें सुख होता है, परन्त जब तुम, उसका स्वाबत 
करना चाहते हे। तब वह दूसरों के पास.निकल-भागती दे । 


किनलनी+ ऑधासकाकश त+-नतना 


द्सरा प्रकरणा[ 
क्लेश ओर व्याधि 


के आरोग्यता मिले बिना दूसरे के आरोग्यता नहीं मिल सकती । 
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| घयाँ स॑_ 
इसके दूर करने की केई औषधि नहीं तैयार की | 

जब तुम्हारा धीरज छटने लगे तो आशा से काम ले। ओर जब 
तम्हारी दृढ़ता जवाब देने लगे तो बुद्धि से काम ले | 

इुःख भेगना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म दे। क्या तू चाहता है कि 
केई ईश्वरीय शक्ति तुके आकर वचा ले ? अरे भाई त्‌ बडा मूख है, जब 
देंखता है कि सभी दुघख भीगते हैं तो त्‌ अपने लिये क्यों घबड़ाता है ! 

जो दुःख तेरे भाग्य में लिख दिया गया है उससे दुःख तेरे भाग्य में लिख दिया गया है डससे छूटने का प्रयत्न 
'करना अन्याय है-। जो तेरे भाग्य में आजावे उसको चुपके से अंगीकार 
कर ले । | 

(6 ऋतुओं, तुम न बदलो, नहीं तो मेरीं आयु कम हो जायगी” 
ऐसा कहने से क्‍या वे मान जायेंगे ? ता 
सकता उसके सह लेना ही अच्छा है । 
92720 5 के 

चिरकाल तक ठहरने वाला क्लेश तीत्र नहीं होता | इसलिये उसके 
चारे में शिकायत करते समय तुम्हें लज्जा श्रानी चाहिये | जो दीत्र हे वह्‌ 
'अन्तकाल तक ठहरता है, इसलिये उसे अन्त तक सह' लेना चाहिये । 

'शरीर इस कारण बनाया गया था कि वह आत्मा के अधीन रहे | 
'शरीर के सुब् के लिये जीवात्मा को दुःख देंना बावात्मा की अपेक्षा 
श्रीरकी अधिक कदर कला है।. 

काँठों से कपड़े फट जाने पर जिस प्रकार बुद्धिमानों के खेद नहीं | 
होता है उसी प्रकार शरीर के कष्ट होने से घीर पुरुष अपनी आत्मो 
“डुःखी नहीं होने देते । ना है 

तीसरा पकरण 
स्र्त्यु 

जिस प्रकार सोना तैयार करने से कीमियायर की परीक्षा द्वोती है: 

“उसी प्रकार मृत्यु से जीवन और उसके कर्मों की परीक्षा होती है | 
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यदि जीवन की परीछा करनी है ते अन्तिम काल से करो | इसी 


से ठुग्हें मालूम हे। जायगा कि तुम्हारा जीवन किसी प्रकार का है ! जहाँ 
कपठ का व्यवहार नहीं है वही सत्य प्रकाशमान होठ है | 
“ ज्षै| यह जानता है. कि मरना किस प्रकार चाहिये, उसने अपने 

जीवन का अपव्यय नहीं किया | उस प्रकार जो अपना अतिमकाल 
दीर्तिप्रद बना रहा है, उसका जीव्रन व्यर्थ नहीं बरीता । 

जिसके जिस प्रकार मरना चाहिये यदि वह उसी प्रकार मरा ते ' 
उसका जन्म लेना निरथक नहीं हुआ अथवा जिसने हँसते हँसते . 
अपने प्रण विसजन किये उसका भी जीवन व्यर्थ नहीं गया । 

जे। जानता है; हम मरेंगे अवश्य; उसे सारे जीवन सुख मिलता है; 
परन्तु जे। इससे अनमिश्ञ है उसे सुख नहीं मिलता और यदि कुछ मिलता 
भी है, ते हीरे की तरह शीघ्र ही खेजने का भय उसमें लगा रहता है | 
क्या तम्हारी इच्छा मर्दानगी के साथ मरने की है ? , यदि है तो 
न पर ““। सुखी है वह जा मरने के 
कर समुद्र में -.जै! सुत्यु के समय 
केवल मरना ही अपना कतई द्वतों में हो जद जा्‌ कहता है, बसा 









केई अवश्यकता नहीं ६ ! अधित और हैः. 
"45 ७७७७४: ७४2४४ 2४७०७ सकी 
बहादरी के साथ # - 
य्ताहे । ठुप नहीं जानते ठुप नहीं जानते, 
है! कि इससे हमार ढःखों का अंग «-५॥ है | रु 
दीघंजीवन सुखमय नहीं है। सुखमय जीवन--है वह जिसका. 
अच्छा उपयोग किया गया हो। जिस मनुष्य ने अपना जीवन का 
उचिय उपयोग किया उसी के प्रतिष्ठा' मिलती है और मरने के: 


अनन्तर उसी की आत्मा को उुच्ची शांति मिलती है | 
3.7 <3.० 





३ 
॥ समाप्त ॥ 


